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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - सण 3 - उप - खण्ड ( ) 

PART II -- Section 3 --- Sub - Section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए साविषिक प्रावेश और पजिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities ( other than the 

Administrations of Union Territories ) 


मावेश 


भारत निर्वाचन आपोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDERS 
नई दिल्ली , 28 मार्च, 1978 

New Delhi, the 28th March, 1979 
का०मा० 1483.-- यतः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 

S . 0 . . 1483. — Whercas the Election Commission is satisfied 
कि फरवरी , 1978 में हुए भाग्न प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 

that Shri Tengaram Venkaty , Chinnur, Taluk Chinnur, Dis 
निर्वाचन के लिए 247-चिमूर (प्रजा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने trict Adilabad (Andhra Pradesh ), a contesting candidate for 

General Eleclion to the Andhra Pradesh Legislative Assem 
वाले उम्मीदवार श्री तेगराम वेनकटी , चिमूर, ताल्लुक चिमूर , जिला 

bly held in February , 1978 from 247 - Chinnur (SC ) consti 
प्राविलापाव ( प्रान्ध्र प्रवेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा tuency , has failed to lodge an account of his election ox 

penses as required by the Representation of the Peoplc Act, 
तद्धीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 

1951 , and the Rules made thereunder : 
लेखा पाखिल करने में असफल रहे हैं । 

And whereas the said candidate , even after duo notices , 
और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिये जाने 

has not given any reason or explanation for the failure 

the Election Commission is further satisfiod that he has 
पर भी , अपनी इस अमफलसा के लिए, कोई कारण अयत्रा स्पष्टीकरण 

no good reawon or justification for the failure ; 
नहीं दिया है, मौर , निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है 
कि उसके पास इस प्रसफलता लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
नहीं है । 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Tagaram Venkaty to be disqualified for being cho 

sen as , and for being , a member of oither House of Parlia 
प्रप्तः प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन ment or of the Legislative Assembly or Legislative Council 

of a State for a period of threç years from the date of this 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री तेगराम वेमकटी को संसद के किसी भी सवन 

order . 
के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होमे के लिए इस आवेश की तारीख से तीन वर्ष की 

[ No. AP- J. A / 247 / 78 ( 24 ) ] 
, कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

का०मा० 1484 --- यतः, निधन पायोग का समाधाम हो गया है 
[सं० प्रा०प्र-वि०स० / 247/ 78 ( 24 )] कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
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[ PART II - SEC . 3 (i )] 


ORDER 
New Delhi, the 4th April , 1979 


के लिए 305-खिजरी ( प्र . ज . जा ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री छत्रपति महावीर प्रसाद शाही, ग्राम -नवागढ़ , पो . गेतलसुन , 
जिला- रची, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तवधीन 
बमाए गए निययों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं, 

और यतः , उम्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना विए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधाम हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है, 

प्रतः अब, उम्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतवद्वारा उक्त श्री छत्रपति महावीर प्रसाद शाही को संसप 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से 
तीन वर्ष की कालावधि के लिए मिरहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार - वि . स. / 306/ 77 ( 2)] 


S .O , 1485 . — Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Dalip Singh , Village Kbansian , Tehsil and 
District Patiala (Punjab ) a contesting candidate for general 
election to the Punjab Legislative Assembly held in June , 
1977 from 73 -Dakala constituency , has failued to lodge an 
account of his election expenses at all ag required by the 
Representation of the People Act , 1951, and the Rules mide 
thereunder ; 


And whereas, the said candidate, even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission to satisfiod that ho has no good reason 
or justification for the failure ; 


___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Dalip Singh to be disqualificd for being chosen as, and 
for being , a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 


[ No . PB-LA/ 73 / 77] 


s . o . 1484 . - Whereas the Election Commission is tatie 
fied that Shri Chhatrapati Mababir Prasad Sahi, Village 

Navazarh P . O . Gatilsud , District Ranchi, Bihar a contes 
ting candidate for general election to the Bihar Legislative 
Assembly held in June, 1977 from 305 - Khijri ( ST ) consti 
tuency , has failed to lodge an account of his clection ex 
penses at all as required by the Representation of the Pro 
ple Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas, the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Chhatrapati Mohabir Prasad Sahi to be disqualified for be 
ing chosen as, and for being , a member of cither House of 
Parliament or of the Legis ative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order. 

[ No. BR - LA / 305177 ( 2 )] 


का० मा० 1486 - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधाम हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 251 - इमामगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री जगदीश प्रसाद, ग्रामन्नारायणपुर , पोस्ट-मैगरा, थाना-नुमरिया , जिला 
गया (बिहार ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
पाखिल करने में असफल रहे हैं । 

और, यतः , उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण था न्यायोचिस्य नहीं है । 

अतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री जगदीश प्रसाद को संसद के किमी मी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने मौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार -वि०स०/ 251/ 77 ( 4 )] 


प्रावेश 

मई दिल्ली, 4 अप्रैल , 1979 
का . मा . 1485.- - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 73-उयाला निर्वाचन क्षेत्र से धुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री वलीप सिंह, ग्राम खानसियां, सह . व जिला पटियाला ( पंजाब ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा सबंधीम बनाए गए नियमों 
वारा अपेक्षिस अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
असफल रहे हैं । 

मोर यतः , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री दलीपसिंह को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद के सदस्य 
बने जाने मौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० पंजाब-वि०स० / 73/ 77 ] 


S . O . 1486 . — Whereas the Election Commission is gatisfied 
that Shri Jagdish Prasad , Village Narayanpur, P. O . Maigra , 
Police Station - Dumaria , District Gaya, Bihar a contesting 
candidate for general election to the Bihar Legislativo Asser 
bly held in June , 1977 from 251-Imamganj constituency, has 
failed to lodge an account of his election expenses at all as 
required by the Representation of the People Act. 1951 , and 
tho Rules mado thereunder : 


And whereas the said candidate, even after the notice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has to good reason 
or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declaics the vald Shri 
Jagdish Prasad to be disqualified for boing chosen as, and 
for being , a member of either House of Parliament or of tho 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato for a 
period of three years from the date of thig order , 


[ No . BR- LA / 251 / 77( 4)] 
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S . O . 1488 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Narain Kha kho , Karamtoli, P . O . Morhabadi , 
District Ranchi (Bihar) a contesting candidate for general 
election to the Bihar Legislative Assembly held in June , 1977 
from 314- Bishunpur ( ST ) constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act , 1951 , nnd the Rules made 
Thereunder , 


And wbercas the said candidate , even after the notice , bas 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


प्रादेश 

नई दिल्ली 6 अप्रैल , 1979 
का० मा० 1487. - यत:, निर्वाचन मायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 306 - रांची निर्वाचम-मोन से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री निधिकान्त उपाध्याय , ब्रहमचारी पाश्रम , पोस्ट ध्रुवा, जिला - रांची 
( बिहार ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

और , यतः , उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस भसफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मिषिकान्त उपाध्याय को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस पावेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं बिहार-वि०स० / 306/ 87 (5) ] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Narain Khalkho to be disqualified for being chosen as , 
und for being , 2 mcuber of cither House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of threo years from the date of this order. 


[ No. BR-LA/ 314 / 77( 11) ] 


ORDER 

New Delhi , the 6th April , 1979 
S. O . 1487. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Nidhikant Upadhyay , Bratramchari Ashram , P . O . 
Dhurwa , District Ranchi, Bihar a contesting candidate for 
general election to the Bihar Legislalive Assembly held in 
June, 1977 from 306- Ranchi constituency , has failed to lodge 
an account of his election expenses at all 18 required by the 
Ropresentation of the People Act, 1951 , and the Rulea made 
thereunder : 

And whereas the said candidate , even after the notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Nidhikant Upadhyay to be disqualified for being chosen as, 
and for being , a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stute for u period of three years from the date of this order . 

[ No . BR-LA/ 306 / 77 ( 5)1 


का० आ० 1489.-~- यतः , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि जून, 1977 में हुए तमिलनार विधान समा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 219 पालयमकोट्टाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री एस . जस्टिन सुपुत्र एस० शनमुगावेल जोनेपुरम एम०के० 
पोट्टाल डाक० ( वाया ) नागरकोइल जिला कन्याकुमारी ( तमिलना ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा सदधीन बनाए गए नियमों 
बारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे है। 

और , यतः . उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतदद्वारा उक्त श्री एस० जस्टिन को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस भावेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं०तना०वि०स० 219/ 77 ( 24)] 


2 


S . O . 1489. - Whercas the Election Commission is satis 
fied that Shri S . Justin S / o S . Shanmugavel, Jonepuran 

M . K . Pottal P . O ., ( Via ), Nagercoil , Kanyakumari District 
( Tamil Nadu ), 4 contesting candidate for general eloction 
to the Tamil Nadu legislative assemb . y held in June, 1977 
lrom 219 - Palayamcollal assembly constituency, has failed to 
lodgo an account of his clection expense , in the manner 
required by the Representation of tho People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


का० ० 1488. -~ यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 314 -विशुनपुर ( म०जना० ) निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम नारायण खलखो, करमटोली , पोस्ट 
मोरहाबादी, राची (बिहार ), लोक प्रतिनिधित्व पधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी मेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार में , उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण महीं दिया है और 
निर्वाधम भायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोषिस्य महीं है ; 

मतः भव, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एतद्वारा उक्त श्री राम नारायण बलबो को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
को सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं . बिहार-पि०स०/314/ 77 ( 11 )] 


And Whereas , the said candidate , even after duc notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Ecoction Commission is further satisfied that he has no 
good reason or jus- ification for such failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declases the said 
Sbri S . Justin to be disqualificd for being chosen as , and 
for being, a member of eithor House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislativo Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 


[ No. TN- LA/ 219 / 77 ( 24 )] 


- 


- 


- 


- 
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[ PART II --- SEC. 3(ii ) ] 
- - - - - . -- - ---- - - -- . . - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - -- 
का०मा० 1490.-. .यतः, निर्वापन प्रायोग का समाधान हो गया 

प्रतः अब , उम्त अधिनियम की धारा 10 + के प्रमुसरण में निर्वाचन 
है कि फरवरी, 1978 में हुए प्रान्ध्र प्रवेश विधान सभा के लिए, प्रायोग एनद्वारा उक्त श्री हरी प्रसाद घोष को संसब के किसी भी सदन 
साधारण निर्वाचन के लिए 14-पालाकोंडा ( म० आ . ) निर्वाचन क्षेत्र में के या किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सवस्य चुने 
सुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सामला माधवराव , कोयेसू , पेडासाला जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
( डाक०) , ( वाया ) कामाराडा पार्वथोपुरम तालुफ , श्रीकाकुलम जिला ( पारध्र के लिए निरहित घोषित करता है । 
प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
निययों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में 

[सं० प००वि०स० 29/ 77 ( 1 ) ] 
असफल रहे हैं ; 


और, यतः, उपम उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् मूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, पौर निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोपित्य नहीं 


8. 0 . 1491 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Hari Prasad Ghose , Village Kanki, P . O . Kanki , 
District West Dinjapur, West Bengal , a contesting candidato 
for general election to the West Bengal Legislative Assembly 
from 29 , Goalpokhar assembly constituency , held in June , 
1977, has failed to lodge an account of his election expenses 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas , the said candidate, even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failurc ; 


प्रतः, प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रामोग एतद्वारा उक्त श्री सामला माधवराव को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० आ०प्र०वि०स० 14/ 78 ( 26) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Hari Prasad Ghose , to be disqualified for being chosen 
as, and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly Or Legislative Council of a 
Stato for a period of three years from the date of this 
order , 


INo . WP-LA/ 29 /77(1)] 


S . O . 1490 . - Whereas, tho Election Commission is satis 
fled that Shri Samala Madhavarao , Kontheyu, Pedasakha 
( Post ), ( Via ) Komarada, Parvathipuram Taluk , Srikakulam 
District, ( Andhra Pradesh ) , a contesting candidato for genc 
ral election to the Andhru Prądçsh Legislative Assembly 
held in February , 1978 from 14- Palakonda ( SC ) Assembly 
Constituency , has failed to lodge an account of his elec 
tion expenses at all as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


का . आ . 149 2. -- यतः ,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 29-गोलपोखर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री ऐनामुल हक , गांव महिसाखोर, पी०ओ० मानोरा , पुलिस 
स्टेशन पकालिया , जिला पश्चिम दिनाजपुर , पश्चिमी बंगाल सोफ 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीम बनाए गए नियमों द्वारा 
मपेक्षित अपने निर्वाचन पयों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
प्रसफल रहे है । 


And whereas, the said candidate , even aftor duc notice 
has not given any leason or explanation for the failuro and 
the Election Commission ly further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure : 


__ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और , निर्वाधन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


Now , therefore, in Pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Samala Madhavario to bo disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly of Legislatlve Council of 
a State for il period of three years from the date of this 
order . 

[ No. AP- LA/ 14 / 78 ( 28 ) ] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री एमोमलहक को संसद के किसी भी सवम 
के या किसी राज्य फी विधान सभा मथवा विधान परिषद के सदस्य 
धुने जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित पोषित करता है । 

[सं० प००-वि०स०/29/ 77 ( 2 )] 


का० मा . 149 1.- - यसः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि जूम , 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाषन के लिए 28-गोलपोस्बर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाष लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री हरी प्रसाद घोष, ग्राम-कमकी, डाफ . कनकी, जिला 
पश्चिमी दिनाजपुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
सबा तब्धीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों 
का कोई भी लेया दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उन उम्मीदवार ने , उसे मम्यक् सूचना दिये जाने पार 
भी , अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नाही 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं या न्यायोचिस्य 


S .O . 1492. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Enamul Heque, Village Mahisakhore, P . O . Manora , 
Police Station Chakaia , District West Dinajpur , West Ben 
gul, & contesting candidate for general eloction to the West 
Bengal Legislative Assembly from 29 , Goalpokhar assembly 
constituency , held in June 1977, has failed to lodge an 
account of his cloction expenses as reqired by the Ropresen 
tation of the People Act, 1951. and the Rules made there 
under : 


And whereas, the said candidate , eveu after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
iho Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


- 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - । - 
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Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said उसके पास इस सफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
Act, the Election Commission hereby declares the sald 
Shri Enaul Haque , to be disqualified for being chosen , 

नहीं है ; 
as , and for being, a meinber of oither House of Parljament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण मे निर्वाचन 
State for period of three years from the date of this आयोग एसद्वारा उक्त श्री मो० मासिर अहसेन को संसद के किसी भी 
order , 

सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
INo. WB- LA/ 29 / 77( 2)] सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 

की कालावधि के लिए निरहित घोषित करत है । 
का आ० 1493. - - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 

[ सं० प००-वि०स० / 29/ 77 ( 4) ] 
कि जून , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 29-गोलपोखर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 

s. o . 1494 . - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Md. Nazir Arsen , Village Bijbarl Debiganj, 
वाले उम्मीदवार श्री नुरुल हुदा , गांव मालवार, पो० गोहारा, पुलिस 

P . O . 

Goalpokhar , District West Dinajpur, West Bengal 
स्टेशन गोलपोखर, जिला पश्चिम दिमाजपुर , पश्चिमी बंगाल लोक contesting candidate for general election to the West Bengal 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए गए नियमों द्वारा 

Legislative Assembly from 29 . Goalpokhar assembly consti 

luency, held in June, 1977 , has failed to lodge an account 
मपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल of his election expenses as required by the Representation of 

the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And wherças , the said candidale , even after due notives 
___ और , यतः उक्त उम्मीदवार मे, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is further satisfied thật he has no 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं 

good reason or justification for such failure ; 
दिया है, और निर्वाचम आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

___ Now, therefore, in pursuance of section 10 - A of thc suid 
उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य Act, the Election Commission hereby declares the said 
महीं है ; 

Shri Mohd . Nazir Absen , to be disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of either House of Parliament 

Of of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

State for a period of three years from the date of thje 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री नुरुल हुदा को संसद के किसी भी सदन 

order. 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 

[ No . WB . LA / 29 /77(4)] 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से सीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

भावेश 
[सं० ५००-वि०स०/ 29/ 77( 3) ] 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1979 

का० आ० 1495. - - यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
S . O . 1493. - - . Whereas the Election Commission is satisfied 

मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
that Shri Nurul Huda, Village Malduar, P. O . Goharra , Police 44 - चतरा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीवधार श्री हरिवंश 
Station Goalpokhar , Distirct West Dinajpur West Bengal, a 

सिंह, महरूला -बेलषो टिकर, डाल्टनगंज (बिहार ) , लोक प्रतिनिधित्व अधि 
contesting candidate for general election to the West Bengal 
Legislative Assembly from 29, Goalpokhar asembly consti नियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
tuency, held in June, 1977, has failed to lodge an account 

व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं , 
of his clection expenses as required by the Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

और यमः, उक्त उम्मीदवार ने, उमें सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
And whereas, the said candidate , even after due notices इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
has not given any reason or explanation for the failure and 

निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 

असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है , 
Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- 5 के अनुसरण में निर्वाचन 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

भी सदन 
Shri Nurul Huda, to be disqualified for being 

प्रायोग एतद्द्वारा उपस श्री हरिवंश सिंह को संसद् के फिी 

chosen , 
as , and for being , a member of either House of Parliament के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
or of the Legislative Assembly of Legislative Council of a 

चुमे जाने पोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. WB-LA /29 / 77(3)] 

[ सं० बिहार - सो० स०/ 44/ 27 ( 1) ] 


का० आ० 1494. -- - यत , निर्वाचन आयोग का समाधाम हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण 
निर्यापन के लिए 29-गोलपोखर समा निर्वाचन क्षेत्र से बुभाष लगने वाले 
उम्मीदवार श्री मो० नासिर महसेन, गांष बिजयारी देवीगंज, पो० गोल 
पोखर, जिला पश्चिम दिनाजपुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 लथा नद्धीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षिप्त अपमे 
मिर्वाचम व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रभफल रहे हैं ; 

और , यतः , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर 
भी , अपभी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 


ORDER 

New Delhi , the 7th April , 1979 
s . o . 1495 . - .- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Haribansh Singh , Mohalla Belwan Tikar , Daltanganj 
( Bihar ) , i contesting candidate for general election to the 
House of the People held in Bihar from 44- Chatra constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at all as 
required by the Representation of the People Act , 1951, and 
The Rules mide thereunder 


And whereas the said candidate , even after the notice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
Or justification for the failure ; 


- - 


- : - - - - - - 
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Now , therefore , in pursuance of section 10A of the Sald Act, 

और , यतः , उमन उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
the Election Commission hereby declares the said Shri Hari . 
bansh Singh to be disqualified for being chosen as , and for 

भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
being, a member of cithec House of Parliament or of the दिया है , और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order. 

पाम हम अमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्प नहीं 
[ No. BR - HP 144 / 77 ( 1)] 

है ; 


___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एनद्वारा उक्त श्री पी० श्रीनिवामन को संसद् के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान परिषद् के गवस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करना है । 

[ म न० न०- वि० म० / 186/ 77 ( 25 )] 


ORDER 


आवेश 

नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1979 
का . आ . 149 6. --- यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
कि फरवरी, 1978 में · हुए प्रासाम विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 24-गोरीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री इनामुल मजीव, ग्राम व डाक० बालामान , जिला गोलापारा 
( आसाम ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सभा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार मे, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है 
कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायो 
चित्य नहीं है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री इनामुल मजीव को मंसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० आसाम-वि०स०/ 24/ 78] 


New Delhi, the 11th April, 1979 
S . O . 1497 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri P . Srinivasan , Bangalow Streei, Thiruvaiyonu , Dis 
trict Thanjavur ( Tamil Nadu ), a contestig candidate for 
general election to the Tamil Nadu Legislazive Assembly held 
in June, 1977 from 186 , Valangiman (SC ) dysembly consti 
tuency , has failed to lodge an account of his election expenses 
in the manner required by the Representation of the People 
Act , 1951 , and the Rules made thereunder : 


o the Tamil Nadu Legislative Assembly held 


Ind whereas , the said candidate , even after due notices 
has not given any reason or explanation for the fajlure and 
the Election Commission is further satisficd that he has no 
good reason or justilication for such failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri P . Srinivasan , to be disqualified for being chosen 
us, and for being, a member of either House of Parliardent 
or of the Legislative Assembly Or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


INo. TN-LA / 186 / 77(25)] 


ORDER 

New Delhi , 9th April , 1979 
S . O . 1496. - Wrereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Inamul Mazid , Village and P . O . Balajan , District 
Goa ! para ( Assam) , a conlesting candidate for general clection 
to the Legislative Assenibly hold in February , 1978 from 24 , 
Gauripur constituency , hay failed to lodge an account of his 
election cxpenses as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas, the said candidate , even after due noticco 
has not given any reason of explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justifcation for such fajlure ; 


का आ01498. ----यत: , निर्वाचन प्रायोग का मामाधान हो गया है 
फि जन , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 270- वरफट्टा निर्वाचन क्षेत्र मे खुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
अनिरुद्ध सिंह, ग्राम- देवरिया , पोस्ट- पुनाई, जिला हजारीबाग (बिहार ) , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बमाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे है । 


Now, therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Inamul Mazid to be disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly Or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उस मम्यक् सूचना दिए मान पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
£स असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिरम नहीं है ; 


[ No . AS -IA / 24 / 781 


अतः अब , उपप्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्दारा उक्त श्री अनिरुद्ध मिह को संसद् के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चन 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहिन घोषित करता है । 


आदेश 

नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1979 
का० मा0 1497. — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि भून , 1977 में हुए तमिलनाडु विधान गभा के लिए माधारण निवाधन 
के लिए 186- वालंगिमन ( म० जा० ) सभा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी . श्रीनिवासन, बंगलों स्ट्रीट , थिरुवईयःम , 
जिला पन्नाचुर ( मिलनाजु ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 संचा 
नद्धीम बनाए गाए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों 
का लेखा वामिल करने में असफल रहे । 


[ सं बिहार-वि० स० /270 / 77 ( 10) ] 


S. O . 1498. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
lhut Shri Anruch Singh , Village Devria , P . O . Punai District 
Hazaribagh , Bihar a contesting candidate for general election 
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to .the Bihar Logislative Assembly held in June, 1977 from 270 सपने निर्वामन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे 
Barkatha constituency , bas failed to lodge an account of his 
clection expenser ut all as required by tho Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

और यतः, उक्स उम्मीदवार न , उमे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
And whereas the said candidate , even after the notice, has 

इस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा म्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
not given any reason or explanation for the failure and the निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पाम हम 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 

असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है, 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुमग्ण में निर्वाचन 
Act, the Election Commission hercby declares the said 

आयोग एतदवाग उक्त श्री अमण गिह को मंमद के किसी भी 
Shri Anirudh Singh to be disqualified for being chosen as, and 
for being , a member of either House of Parliament or of the सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Ştute for a 

परिषद् के मदम्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से 
period of three years from the date of this arder. 

तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
INo. BR -LA / 270 / 77 ( 10)] 

[ सं० राम -धि० म० / 74/ 77 ( 10 ) ] 


का०० 1499 - यतःनिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून , 
1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वामन 
के लिए 152-केशलर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
अनवा नम्बमा , ग्राम व पो० फकानार , जिला बस्तर , मध्य प्रदेश लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम हम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


ORDER 
New Delhi, the 16th April, 1979 
S . O . . 1500 .- Wbereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Arun Singh , Kothi Rojwila , Bharatpur, Rajasthan 
at contesting candidato for general election to the Rajasthan 
Legislative Assembly held in June, 1977 from 74 -Nadbai as 
Kembly constituency , has failed to lodge an account of his 
clection expenses at all required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And Whercas the said candidate , even after the notice , has 
not given any reason or cxplanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the fajlure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Cominission hereby declares the said Shri 
Arun Singh to be disqualified for being chosen as , and for 
heing , a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of u State for a 
period of thrcc years from the date of this order. 

No . RI- LA / 74 / 77 ( 10)] 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री नवा लखमा । को संसद् के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ मं० म०प्र० वि० स० / 152/ 77 ] 


मावेश 


S . O . 1499 . - Whercis the Election Commission is satisfied 
that Shri Ghenwa Lakhma, Village Kukanar, P . O . Kukanar, 
District Bastar , Madhya Pradesh a contesting candidate for 
general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly 
held in June, 1977 from 152 -Keshloor constituency has failed 
to lodge an account of his election expenses at all within the 
manner as required by the Representation of the People Act , 
1951 , and the Rules made thereunder : 


And whereas the said candidate , even after the notice , has not 
given any reason or explanation for the failure and the Elec 
tion Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 


का० आ01501- ~-यतः , निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए तमिलमा विधान ममा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए निम्मिदिपुन्द्री सभा निर्वाचन क्षेत्र में चनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री टी मोहम्मद अलीखा , पुत्र यूरब मालीवा , मक्की रेडियो कं० , 
उथकोटई , ताल्लुम तिरुवल्लर , जिला चिंगलपटटु ( तमिलना ) लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1993 1 नथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वाग अपेक्षित 
रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और , यतः, उक्न उम्मीववार ने , उसे मम्यक् मूबना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है 
कि उसके पास इग असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य 
नों है ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वाग उक्त श्री टी० मोहम्मद अलीखा को मंमद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा यिधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ मं० न० न०-वि० म०/ 15/ 77 ( 28 )] 


Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said Act, 
tho Election Commission hereby declares the said Shri Ghenwa 
Lakhma to be disqualifica for being chosen as, and for being , 
a member of either House of Parliament or of the Legislativa 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
three years from the date of this order . 

INo . MP- LA / 152 / 77] 


आवेश 


7 


2 


CO 


नई दिल्ली , 16 अप्रैल , 1979 


का० आ०1500 - . यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
फि जून 1977 में हुए जिस्थान विधान मभा के लिए गाधारण निर्वाचन 
के लिए 74-74बई विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र में चुमाव लड़ने वाले उम्मी 
वषार श्री अरुण मिह, कोठी गेजविला, भरतपुर , राजस्थान , लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 


ORDER 
5. 0 . 1501. Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri T . Mohamad Ali Khan, S / o Thurab Alikhan, Lucky 
Radio Co ., Uthukottai , Tiruvallur Taluk , Chengalpattu District , 
( Tamil Nudu ) , a contesting candidate for general election to 
the Tamilnadu legislative assembly held in June, 1977 from 
15 - Gummidipoondiassembly constituency , has failed to lodge 
un account of his election expenses in the manner required 
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by the Representation of the Peoplo Act, 1951 , and the Rules 

और , उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने 
made therounder ; 

के पश्नात् निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
And whereas the said candidate , even after due notices has 

पाम ग गाय -- , लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोपित्य नहीं 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is further satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

__ अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में निर्वाचन 
Now , therefore, in pursuance of section 104 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० ए० सामीदुराय को संसद के किसी भी 
r . Mohamad Alikhan to be disqualified for being chosen as , 

सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council State for a चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीम से सीन वर्ष की काला 
period of three ycary from thc date 

वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. TN- LA/ 15 / 771 ( 28)] 

[सं० त० ना० -वि० स० / 6777 ( 29 )] 


का . मा0 1502 - यत:- निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 13-माइलापोर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
डा० थिरुनागर रथनाम , 10, थूकाराम 1 स्ट्रीट टी० नागर , मद्रास - 17 
( तमिलनाडु ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए 
गए नियमों पारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः , उम्त उम्मीदवार ने , उसे सभ्यक मूचना दिये आने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं 
विया है , और, निर्षाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहो है ; 

प्रस अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा उक्त श्री थिरुनागर रचनाम को संसद के किमी मी सदन 
के या फिसी राज्य की विधान सभा अथवा विधाव परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित धोषित करता है । 

[ सं० न० न०-वि० स० / 13/ 77 ( 27 )] 


ORDER 

New Delhi , the 19th April , 1979 
s . o . 1503 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri P . A . Samidural, S / o Adhi , T . Arunmozhidevan, 
Eyyalur Post, Chidambaram Taluk , South Arcot District 
( Tamil Nadu ), a contesting candidate for general clection to 
the Tamil Nadu Legislative Assenibly held in June, 1977 
from 67 - Katlumannarkcil (SC ) constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses within the time and 
in the manner required by the Representation of the People 
Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas, after considering the representation made by 
the said candidate , the Election Commission is further satis 
fied that he has no good reason or justification for the failure ; 
__ Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the sald 
Act , the Election Commission bereby declares the said 
Shri P . A . Samidurai to be disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No . TN- LA / 67 / 77 ( 29)] 


का० आ० 1504, — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि फरवरी , 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान मभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 253-घोन्ड निर्वाचम- मोत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री शान्सीनाथ महाराज ओंकारनाथ , मुकाम व डा० पिम्पलगांव 
पौद तालुक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नबुद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

पौर , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और . निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं 


S .O . 1502 . Whereas the Election Commission is satisfied 
that Dr . Thirunagar Rathnam, 10 , Thukkaram I Street, T . 
Nagar , Madras- 17 (Tamil Nadu) , a contesting candidate for 
general election to the Tamil Nadu Leglisative Assembly held 
in June, 1977 from 13- Mylapore assembly constituency , has 
failed to lodge an account of his election expenses in the 
manner required by the Representation of the People Act. 
1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notices has 
oot given any reason os explanation for the failure and the 
Election Commission is further satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 
_ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 
the Election Commision hereby declares the said Dr. Thiru 
nagar Rathnam to be disqualified for belog chosen as , and for 
being, a member of either House of the Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislaivo Council of a State for a 
period of three years from the date of this order. 

[ No. TN-LA/ 13 / 77 ( 2711 

भावेश 

मई विस्ली , 19 अप्रैल , 1979 
का० मा0 1503 . - यत :, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए तमिलनाडु विधान मभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 87-कट्ठमनारकोइल ( म० जा० ) निर्वाचन- क्षेत्र में 
सुमाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० ए० मामीदुराय सुपुत्र पठही, टी० 
अरुणमोमीदेवन, ईम्यालुर पोर्ट , चिवम्बरम तालुक , वक्षिण अर्काट जिला 
( तमिलमा ) लोक प्रतिनिधित्व पधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षिप्त समय के अन्दर तथा रीति में अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं 


प्रत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री शान्तीनाथ महाराज मोंकारनाथ को संसद 
के किसी भी सवन के य. किसी राज्य की विधान सभा अथवा 
विधाम परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित 
करता है । 

[ स० महा ०-वि० स० / 253) 78( 127)] 


S. 0 . 1504. --- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shantainath Mabaraj Onkarnath , At and P .O . Pimpla 
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के लिए, 30 -नि रुट्टामी निर्वाचन क्षेत्र में पुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री प्रार० नरायणाजु ( उर्फ ) नागयणा डोस्म , प्रोल्ड कालोनी , चिवडा 
ग्राम व डाक०, निगट्टानी बालक , मिला चिगलप टु , ( तमिलना ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा दधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लन्दा दाखिल करने म अमफल 


gaon , Daud taluk , a contesting candidate for General 
Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in 
February, 1978 from 253 , Daund constituency, has failed to 
lodge an account of his election expenses in the manner ag 
required by the Representation of the People Act , 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 

And whereas, the said candidate , even after duo notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that ho has no 
good reason or justification for such failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Shantjpath Maharaj Onkarnath to be disqualified for 
being chosen as and for being a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly Of Legislativo 
Council of a Stato for a period of three years from the date 
of this order . 

[ No. MT-LA/ 253 /78 (127 )] 

भामेश 
नई दिल्ली, 20 अप्रैल , 1979 


और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रभ्यावेदन पर विचार करने 
के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी गमाधान हो गया है कि उसके 
पास इम प्रगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं 


मन. अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-फ के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एनद्वारा उक्त श्री प्रार० नरायणाजु ( उर्फ ) नरायणाडोस्स को 
संसद के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान 
परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से 
तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० त० ना -वि० स० / 30/ 77/ ( 31 ) ] 


ला . मा . 1508. - - यतः, मिर्वाधन पायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए तमिलना पिधाम समा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 5 -मेलमलायानुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीपवार 
श्री एम . ए . कथान , देवादानमपेट्टाए ग्राम प्रौर डाक०, गिंगी साल फ 
जिला दक्षिण अर्काट , तमिलनाडु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1961 सपा 
तवधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों 
का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने 
के पश्चात् निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं 


ORDER 

New Delhi , the 21st April , 1979 
S .O . 1506 .-- - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri R . Narayanadu ( alias) Narayanadoss , old Colony , 
Chivvada village and Post, Tiruttani Taluk , Chengalpattu 
Diytrict ( Tamil Nadu ) il contesting candidate for general 
election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in 
June . 1977 from 30 - Tiruttani constituency , has failed to lodre 
an account of his election expenses in the manner required 
by the Representation of the People Act , 1951, and the 
Rules made therçunder ; 

And wherons , after considering the representation made 
by tho said candidate , the Election Commission is further 
satisfied that he has no good reason or justification for the 
failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act. the Election Commission hereby declares the said Shri 
R . Narayanadu ( alias ) Narayanadoss be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly of Leglaiative 
Council of a Stale for a period of three years from the date 
of this order . 

INo. TN-LA/ 3077 (31) ] 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उम्त श्री एम० ए०कुषान को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य बुने 
जाने और होने के लिए इस आवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० त० ना० - वि० सं० / 53/77 ( 30) ] 

ORDER 
New Delhi, the 20th April, 1979 
S . O . 1505. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri M . A . Kuthan , Devadanampettai Village and Post , 
Gingce Taluk , District South Arcot ( Tamil Nadu ) , a contes 
ting candidate for general election to the Tamil Nadu Legis 
lative Assembly held in June, 1977 from 53 , Melmalayanur 
constituency , has failed to lodge an account of his election 
expenses in the manner required by the Representation of 
the Peoplc Act, 1951, and the Rules made thereunder : 


मादेश 

नई दिल्ली , 25 अप्रैल , 1979 
का०मा० 1507.- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 79-चिकपेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री एन० दासप्पा , 8, 25ो क्रास , किलारी रोड, बंगलोर 
53 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तीन मनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल 


And whereas, after considering the representation made by 
the said candidate , the Election Commission is further satisfied 
that he has no good reason or justification for the failure ; 


रहे हैं । 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri M . A , Kuthan to be disqualified for being chosen 
as, and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of thrce years from the date of this 
order . 


[ No. TN-LA / 53 / 77( 30] 


और , यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं किया 
है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एप्तद्वारा उक्त श्री एन० सवासप्पा को संसद के किसी भी सवन 
के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य पने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० कर्नाटक -वि०म०/ 79/78 ( 3 )] 


आदेश 


नई दिल्ली . 21 अप्रैल , 1979 
का० आ०. 1506 - - पनः , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 मे हुए, तमिलनाड विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
68GI / 79 - 2 
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ORDER 

New Delhi, the 25th April , 1979 
S .O . 1507 . — Whereas the Election Commission ig satisfied 
that Shri N , Dasappa, 6 , 25th Cross , Kilari Road , Bangalore- 53 
a contesting candidate for general election to the Karnataka 
Legislative Arsenibly held in February , 1978 from 79 - Chickpet 
Assembly constituency , has failed to lodge an account of 
his election expenses as required by the Representation of the 
People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


विधि , म्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(न्याय विभाग ) 

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979 
का०मा० 1509: - इसके द्वारा , लेख्य प्रमाणक नियम ( मोटेरीज 
कल्स ) , 1936 के नियम 6 के अनुमार, मक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी 
जाती है , कि उक्त प्राधकारी को श्री अवधेश कुमार वर्मा, एडवोकेट ( सिविल 
कोर्ट , वाराणसी ) मे उक्त नियमों के नियम 4 के अधीम, वाराणसी में लेख्य 
प्रमाणक ( नोटेरी ) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन -पत्र भेजा 


And whereas the said cândidate , even after due notices has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Elcation Commission is further salsfied that ho has no good 
reason , or justification for such failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Floction Commission hereby declares the said Shri 
N . Dasappa to be disqualified for being chosen as , and for 

& meber of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of State for a 
period of three years from the date of this order. 

[ No . KT - LA/ 79 / 78(5 ) ] 


उक्त व्यक्ति को लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई 
मापत्तियां हो तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह विन के अन्दर 
मीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज विये जायें । 

[ संख्या 22 / 25/ 79-न्याय ] 
ल० ब० हिन्दी , समम अधिकारी 


नई दिल्ली, 26 अप्रैल , 1979 


का० मा . 1508. -.- मुस्लिम लीग ( विपन ) ने , जो केरल राज्य 
में एक मान्यता प्राप्त राज्जीय दल है, अपना नाम “ ऑल इंडिया मुस्लिम 
लीग " के रूप में बदलने के लिए आवेवन किया है ; 

पौर निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि यथा निवेदित 
नाम का परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ; 

प्रतः, प्रब, निर्वाचन आयोग , निर्वाचन प्रतीक ( प्रारक्षण प्रौर पाबंटम ) 
मादेश , 1988 के पैरा 17 के उप-पेरा ( 1 ) के खण्ड ( ब ) और उप 
परा ( 2) के अनुसरण मे , तारीख 25 जनवरी , 1978 के भारत के 

राजपत्र , असाधारण भाग II , खण्ड 3 ( ii ) में का० मा० 40 ( म ) के 
रूप में समा प्रकाशित अपनी तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना 
4 . 56/ 78 में निम्नलिधित संसोधन करता है , प्रति : - - 

उक्त प्रधिसूचना की सारणी 2 के स्तम्भ 2 में , केरल राज्य के 
सामने " 4. मुस्लिम लीग ( विपक्ष ) " पविष्टि के स्थान पर , " 4. 
पाल इंडिया मुस्लिम लीग " प्रविष्टि रखी जाएगी । 

[स० 56/ 79 ( 3 ) ] 
बी० नागसुब्रमण्यन , सचिव 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(Department of Justice ) 

New, Delhi , the 28th April, 1979 
S . O . 1509 . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules. 1956 . 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules, by Shri Awadesh Kumar Verma , 
Advocate Civil Courts , Varanasi for appointment as a 
Notary to practise in Varanasi . 

2. Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned within 
fourteen days of the publication of this Notice . 

No . F. 22 / 25 / 79-JUS] 
L. D . HINDI, Competent Authority 


New Delhi, the 26th April , 1979 
S. O . 1508. - Whereas the Muslim League ( Opposition), 
a recognised State Party in thç Ştato of Kerala , has applied 
to the Commission for the change of its name 10 All India 
Muslim League ; 


पर मंबालप 
( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1979 
का . आ . 1610. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुफ 
तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों में संचारत 
व्यक्तियों के संबंध म नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने 
के पश्चात् , केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 म और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा ( शन ) 
( संशोधन ) नियम , 1979 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 18 के 
उप -नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित वा रखा 
जाएगा, अर्थात् : 

___ " ( ब ) ययास्थिति , अपनी पेंशन न लेने का अथवा उपदान , 
जिसके अंतर्गत मृत्यु तपा सेवा निवृत्ति उपदाम यदि कोई हों , भी है, 
वापस करने का और अपनी पूर्व सेवा की गणना महक सेवा के रूप 
में कराने का विकल्प कर सकता है जिस दशा में मध्यवर्ती अवधि 
में ली गई पेंशन वापस करने की अपेक्षा नहीं होगी । किन्तु पेंशन , 
का वह अंश जो पुनियोजन के समय वेतन मियत करने के लिए 
गणना में नहीं लिया गया था वापस कर दिया आयगा । 

[ सं० फा० 3 ( 9 )-६० पी० (ए )/ 76] 


And whereas the Commission is satisfied that the change of 
namo requested for should be acceded to ; 


Now , therefore , in pursuance of clause ( b ) of sub - paragraph 
( 1 ) and sub - paragraph ( 2 ) of paragraph 17 of the Election 
Symbols ( Reservation and Allotment) Order , 1968, the Elec 
tion Commission hereby makes the following amendments 
to its notification No . 56 / 78 , dated the 25th January, 1978 , 
published as S . O . 40 ( E ), in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II Section 3 ( ii ), dated 25th January , 1978, namoly : 


In column 2 of table 2 of the said notification, for the 

Entry 4. Muslim League ( Opposition ) against the 
State of Kerala, the entry 4. All India Muslim 
League shall be substituted , 


[ No . 56 / 79(3) ] 
V . NAGASUBRAMANIAN , Socy. 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - 


- - 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

( राजभाषा विभाग ) 
(Department of Personnel & A .R .) 

नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1978 
New Delhi , the 21st April , 1979 

हा . मा . 1512. केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ के मासकीय 
S . O . 1510 . -— In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 

प्रयोजनों के लिये प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप नियम 
Constilution and after consultation with the Comptroller and ( 4 ) के अन् सरण में निम्नलिखित विभागों को जिनके कर्मचारी यन्व में 
Auditor General in relation to persong serving in the Indian 

हिन्दी का कार्य साधक भान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचत करती है :- - 
Audit and Accounts Department, the President hereby makes 
The following rules further to amend the Central Civil Services 
( Pension ) Rules , 1972, namely : 

1 . विधायी सिभाग 
1. ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Ser 

2. संघ लोक सेवा प्रायोग । 
vices ( Pension ) ( Amendment ) Rules , 1979. 

[ संख्या 12022/1/ 78- रा०भा० ( 4०- 2 )1 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazetto . 

हरिमामू कंसल , उप सचिव 
2. In the Central Civil Services ( Pension ) Rules, 1972 . in 

Department of Official Language 
sub -rule ( 1 ) of Rule 18 , for clause ( b ) , the following clause 
shall be substituted , namely : 

New Delhi , the 26th April , 1979 

S . O . 1512. - In pursuance of sub- rule ( 4 ) of Rule 10 of 
" ( b ) to cease to draw his pension or refund tho gratuity , 

ibe Official Langauges (Use for Official 
including the death -cum-retirement gratuity, if any , 

Purposes of the 

Union ) Rules , 1976 the Central Government hereby notifica 
as the case may be, and count his previous service 

the following Departments , the staff whereof have acquirod 
Rs qu ifying service in which caso the pension inter 

the working knowledge of Hindi : 
mediately drawn shall not be required to be refunded 
but the element of pension which was not taken 

( 1 ) Legislative Department , 
into account for fixation of pay on ro -cmployment 

( 2 ) Union Public Service Commission . 
shall be refunded . " 

[ No . 12022 : 1 / 78 - OL ( B- 2 ) ] 
[ No. F. 3 (9 )- EV( A) / 76 ] 

H . B . KANSAL, Dy. Socy . 
नई दिल्ली , 23 अप्रैल , 1979 

पित मंबालय 
का० म० 1511. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 

( राजस्व मिनाग ) 
द्वारा प्रदत्त शाफ्तियों का प्रयोग करते हुए माधारण भविष्य निधि 

नई दिल्ली , 12 अप्रैल , 1979 
( केन्द्रीय सेवा ) नियम , 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 

प्राय -कर 
नियम बनाते हैं , अर्थात् :- - 

मा० ० 1313. – प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्म नाम साधारण भविष्य निधि 

की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप -बण्ड ( iii ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
( केन्द्रीय सेवा ) संशोधन नियम , 1979 है । 

सरकार , एतवारा, श्री के . एम० लाल को , जो केन्द्रीय सरकार के 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंगे । 

राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर बसूली अधिकारी 
2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा ) नियम , 1960 में पचियो की मक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । 
अनुसूची में , पैरा 2 में , “नमूना सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय संक्रिया प्रभाग के अधीन 

___ 2. यह अधिसूचना, श्री के० एम० लास के कर वसूली अधिकारी के 
वर्ग 3 पौर वर्ग 4 कर्मचारिवन्द की दशा में उमका विशेष कार्य अधिकारी 

रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी । 
या उप -निवेशक , " प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , 

[सं० 2768 ( फा० सं० 404/ 158/ 77- मा०० स० क०] 
अर्थात् : 

एच० सेंकटरमन , अप- सचिव 
___ " राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय प्रभाग के अधीन समूह 

MINISTRY OF FINANCE 
ग और समूह ष कर्मचारियों की नापत उसका मुख्य प्रशासनिक अधि 

(Department of Revenue ) 
कारी " । 

New Delhi , the 12th April, 1979 
[ सं० 13 ( 5 )/ 78-ई- V ( बी )] 

INCOME TAX 
एस० पार० अग्रवाल , अवर सचिव 

S . O . 1513 . — In pursuance of sub clause (ii) of clause ( 44 ) 
of Section 2 of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 

the Central Goveriment hereby authoriscs Shri K , M . Lal 
New Delhi , the 23rd April , 1979 

being a gazetted Officer of the Central Government, to 

oxorciso the power of Tax Recovery Officer under tho sald 
S . O . 1511 .. - In exercise of the powers conferred by the pro 

hereby 

Act . 
viso to article 309 of the Constitution, the President 
makes the following rules further to amend the Gcncral 

2 . This Notificaion shall come into force with effect from 
Provident Fund ( Central Services ) Rules, 1960 , namely ; 

the date Shri K . M . Lal takes over charge as Tax Recovery 
__ 1. (1 ) These rules may be called the General Provident Officer . 
Fund (Central Services ) Amendment Rules, 1979 . 

[ No . 2768 ( F . No . 404 / 158 / 77 -ITCC ) ] 
(2 ) They shall come into force on the date of their puh 

H . VENKATARAMAN , Dy. Sccy . 
lication in the Official Gazette . 

नई दिल्ली , 12 मई , 1979 
2. In the General Provident Funds ( Central Services ) Rules , 
1960 in the Fifth Schedule , in paragraph 2 , for the entry 

( सीम -नाएक ) 
" Officer on, Special Duty or Deputy Director in the Field Ope 

का० आ° 1514.-- - केन्द्रीय सरकार, सीमा -शुल्क अधिनियम , 1962 
rations Division of the National Sample Survey Organisation 

( 1962 का 52 ) की धारा 7 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
in respect of Class III and Class IV staff under him " , the 
following entry shall be substituted , namely : -- 

करते हए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( गाजम्ब और मीमा विभाग ) 
" The Chief Administrative Offices in the Field Operations की अधिसूचना सं0 9 5-सीमा - शुल्म , नारीख 30 प्रसूबर, 1975 को विख 
Division of the National Sample Survey Organisation 

डित करती है । 
in respect of Group C and Group D . " 
[ No . 13 (5 ) / 78- EV ( B)] 

[ सं० 06/ 79-सीमा शुल्क फा० सं० 481/ 35/ 75-सी०० VII] 
S . R . AGRWALA , Under Secy . 

एम० कृष्णमूर्ति , प्रवर सचिव 


C 


- 


- - 


- - 


. 


- 


- - - - 


- 


- 


- . 


. 
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New Delhi, the 12th May , 1978 

क्रम संख्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम 
(CUSTOMS) 

31 . बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय प्रामीण बैंक , गिलासपुर ( मध्य प्रवेश ) 
S . O . 1514..... In exercise of the powers conferred by clouse ( a ) 
of Section 7 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ), the 

32. मगध ग्रामीण बैक , गया ( बिहार ) 
Contral Government hereby rescinds the notification of the 33. कोरापुट पंचवटी प्राम्य बैंक , जैपुर ( उड़ीमा ) 
Government of India jo the Ministry of Finance ( Departmeut 
of Revenue and Insurance) No. 95- Customs , dated the 30th 

34. माउथ मालाबार ग्रामीण बैंक , मलमपुरम ( झेरल ) 
October , 1975 . 

35. नाथ मालाबार ग्रामीण बैंक , कलानौर ( केरल ) 
[ No. 96 / 79 -Customs / F. No. 481 / 35 / 75 - Cus . VII ) 36. विपुरा ग्रामीण बैंक , अगरतला ( त्रिपुरा ) 
N . KRISHNAMURTHY, Under Secy . 

37. रीवासिधी ग्रामीण बैंक , रीवा ( मध्य प्रवेश ) 

38. हिमाचल प्रामीण बैंक , मंडी ( हिमाचल प्रदेश ) 
( मार्मिक कार्य विभाग ) 

39. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , पूर्णिया ( मिहार ) 
( किग प्रभाग ) 

40. बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , बालिया ( उत्तर प्रदेश ) 
नई बिस्ली , 2 अप्रैल, 1979 

41. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , सुल्लानपुर ( उत्तर प्रदेश ) 

42. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैच, कूच मिहार ( पश्चिम बंगाल ) 
का०मा० 15 15 - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 

4 3. पायन ग्राम्य मैक, मत्त र ( तमिलमाडु ) 
सा 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

44. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मुजफ्फरपुर ( बिहार ) 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिण पर एतद्वारा धोषणा करती 

4 5. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुगेर ( बिहार ) 
है कि उस अधिनियम की धारा 31 के उपबंध , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक 

46. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , टीकमगढ़ ( मध्य प्रदेश ) 
मधिनियम , 1978 ( 1976 का 21 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 

47. सथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका ( बिहार ) , 
के अन्तर्गत स्थापित तथा निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 

48. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक , हरदोई ( उत्तर प्रदेश ) 
पर, उस सीमा तक लागू नहीं होगे जहाँ तक इनका संबंध उझ्न धारा के 

49. कृष्णा ग्रामीण बैंक , गुलबर्गा ( कर्नाटक ) 
अन्तर्गत उनके तुलन पन तथा 31 दिसम्बर , 1978 तथा 31 विसम्पर , 

50. कच्छ ग्रामीण बैंक , भुज ( गुजरात ) 
1979 को समाप्त होने वाले वर्षों के बारे में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 

51. जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर ( गुजराप्त ) 
के साथ , इन मैकों के लाभ तथा हामि के लेखे के प्रकाशन से है : --- 

[एफ० 2-8 / 79- भार० मार० भी० ] 
अनुसूची 

__ सी० पार० विश्वास , उप सचिव 

(Department of Economic Affairs ) 
क्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम 

( Banking Division) 

New Delhi , the 2nd April , 1979 
1. प्रथमा बैंक , मुरादाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 

S . O . 1515. --In exercise of the powers conferred by section 
2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश ) 

53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) the 
3. हरयाणा क्षेत्रीय ग्रोमीण बैंक , भिवानी ( हरयाणा ) 

Central Government, on the recommendation of the Reserve 

Bank of India . hereby declare that the provisions of section 
4. अयपुर नागपुर प्रचिलिक ग्रामीण बैंक , जयपुर ( राजस्थान ) 

31 of the said Act, shall not apply to the Regional Rural 

section ( 1 ) of section 3 of the Regiopal Rural Banks Act, 
5. गौर ग्रामीण बैंक , मालवा ( पश्चिम बंगाल ) 

Banks specified in the schedule below , cytablished under sub 
6. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक , पारा ( मिहार ) 

section ( 1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 

1976 (21 of 1976 ) in 80 far as the said section requires 
7. समयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , माजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) 

the publication of their balance sheets and profit and loss 
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, घेशंगाबाद ( मध्य प्रदेश ) 

accounts togetber with the Auditor s Reports thereon in 

respect. of the years ending the 31st December 1978 and 
9 . तुंउभद्रा ग्रामीण बैंक , बेल्लारी ( कर्नाटक ) 

31st December , 1979 . 
10. पुरी याम्य बैंक , पिपली ( उड़ीसा ) 

SCHEDULE 

- - -- - - - - - - 
11. जम्मू सरल बैंक , जम्मू ( अम्मू और काश्मीर ) 

Sr. No. Name of the Regional Rural Banks _ . 
12. पम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मौत हारी ( बिहार ) 
13. बाराबंकी प्रामीण बैंक , बाराबंकी ( उत्तर प्रदेश ) 

1 . Prathama Bank , Moradabad ( U . P . ) 
14. गुरगाव ग्रामीण बैंक , गुडगाँव ( हरयाणा ) 

2 . Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur ( U . P. ) 
15. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , रायबरेली ( उसर प्रदेश ) 

3. Haryana Kshetriyn Gramin Bank , Bhiwani ( Haryana ) 

4. Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank . Jaipur 
16. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक , फर्रुखाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 

(Rajasthan ) 
17 मल्लभूम ग्रामीण बैंक , बोकुरा ( पश्चिम बंगास ) 

5 . Gaur Gramin Bank , Malda (West Bengal ) 
18. घोलनगीर पांचलिक ग्रामीण बैंक , बोलांगीर ( उड़ीसा ) 

6 . Bhojpur Rohtas Gramin Bank , Arrah ( Bihar ) 
19. नागार्जुन ग्रामीण बैंक , अमाम ( प्रांत प्रवेश ) 

7. Şamyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh ( U .P . ) 

8 . Kshetriya Gramin Bank , Hoshangabad ( M . P . ) 
20. प्रागू ज्योतिष गांवालिया बैंक , नलमारी ( असम ) 

9 . Tungabhadra. Gramin Bank , Bellary ( Karnataka ) 
21. रायलासीमा ग्रामीण बैंक , कु उप्पा ( प्रांत प्रदेश ) 

10 . Puri Gramya Bank , Pipli ( Orissa ) 
22 . मालप्रभा ग्रामीण बैंक , धारवाट ( कर्नाटक ) 

11 . Jammu Rural Bank , Jammu (J . & K . ) 
23. मयूगभी ग्रामीण बैंक , सूरी ( पश्चिमी मंगाल ) 

12. Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari ( Bihar ) 

13. Bara - banki Gramin Bank, Bara- banki ( U . P. ) 
24. मारवाड ग्रामीण बैंक , पाली ( राजस्थान ) 

14. Gurgaon Gramin Bank . Gurgaon ( Haryana ) 
25. मराठावाडा ग्रामीण बैंक , भान्वेड ( महाराष्ट्र ) 

15. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank , Rac Bareli (U .P . ) 
28. भगीरथ ग्रामीण बैंक , सीतापुर ( उत्तर प्रदेश ) 

16. Farrukhabad Gramin Bank, Farrukhabad ( U . P. ) 
27. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक , श्रीकाकुलम ( आय प्रदेश ) 

17 . Mallabhum Gramin Bank , Bankura ( West Bangal ) 

18 . Bolangir Anchalik Gramya Bank , Bolangir ( Orissa ) 
28. काबरी ग्रामीण बैफ , मसूर ( कर्नाटक ) 

19. Nararjuna Grameena Bank, Khamman ( A . P. ) 
29. शेखावटी प्रामीण बैंक , सीकर ( राजस्थान ) 

20. Pragjyotish Gaonlia Bank, Narbari ( Assam ) 
30. कटक प्राम्य बैंक , कष्टक ( उड़ीसा ) । 

21 . Rayalaseema Gramment Bank , Cuddapah ( A . P. ) 


_ 


। 


- 
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1 


(i) in line 7 , for " appropriation ." , read ; " appropriation ;" : 

and 
( ii) in line 9, for " stores ." , read " stores ;" ; 
Page 1992 — 

(2 ) in rulc 8 , 

(i) in line 5 , for " or " , read " of " ; and 

(ii) in line 18 , for " Plant", read " Plants " ; 
Page 1992 – 

(3) in rule 10 (5), — in lino 34 , for " or" , read “ no " ; 
Page 1993 — 

(4 ) in rule 14 - in line 4 , for " Oficer " , read " Office" : 
Page 1993 — 

(5) in line 1 of rule 15 , - for " " , read " . - " ; 
Page 1994 

(6 ) in sub -rulo ( 2 ) of rule 17 , — in line 2, for " , - ", read 
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22 . Mulaprabha Grameena Bunk , Dharwar (Karnataka ) 
23. Mayurakshi Gramin Bank , Suri (West Bengal) 
24 . Marwar Gramin Bank , Pali (Rajasthan ) 
25. Marathwad : Gramin Bank , Nanded (Maharashtra ) 
26 . Bhagirath Gramin Bank , Sitapur ( U .P .) 
27 . Sri Visakha Gromeona Bank , Srikakulam ( A .P . ) 
28 . Cauvery Grameeba Bank , Mysore (Karanataka ) 
29 . Shekhawati Gramin Bank , Sikar (Rajasthan ) 
30 . Cuttack Gramya Bank , Cuttack ( Orissa ) 
31. Bilaspur Raipur kshetriya Gramin Bank , Bilaspur 

( M . P . ) 
32 . Magudh Gramin Bank , Gaya ( Bjbur ) 
33 . Korapuț Panchabati Gramya Bank , Jeypore (Orissa ) 
34 , South Malabar Gramin Bank , Malappuram (Kerala ) 
35, North Malabar Gramin Bank , Cannanore (Kerala ) 
36 . Tripura Gramin Bank , Agartala ( THpura ) 
37 . Rewa Sidhi Gramin Bank , Rowa ( M . P . ) 
38 . Himachal Gramin Bank Mandi ( M . P . ) 
39 . Kosi Kshetriya Gramin Bank , Punca ( Bihor ) 
40 . Bali Kshetriya Gramin Bank , Ballia ( U .P .) 
41 . Sultanpur Kshetriya Gramin Bank , Sultanpur ( U . P .) 
42 . Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank , Cooch Behar 

(West Bengal ) 
43 . Pandyan Grama Bank , Sattur ( Tamil Nadu ) 
44 . Vaishali Kshetriya Gramin Bank , Muzaffarpur (Bihar) 
45. Monghyr Kshetriya Gramin Bank , Manghyr (Bihar ) 
46 . Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank , Tikamgarh 

( M . P . ) 
47 . Santhal Parganas Gramin Bank , Dumka ( Bihar ) 
48 . Hardoi-Undao Gramin Bank , Hardoi ( U . P .) 
49. Krishna Grameena Bank . Gulburga (Kamataka ) 
50 . Kutch Gramin Bank , Bhuj (Gujarat ) 
31. Jamnagar Gramjn Bank, Jamnagar (Gujarat ) 

[F . 2 -8 /79 - R . R .P .) 

C . R . BISWAS, Dy. Secy . 
6 facet 27 a , 1979 
10 TO 1916. - 18 g r satt fata fara ufafigh , 
1963 ( 1 9 6 3 6 10 ) 41 TTL 100 đ TUỴ ( T ) GII 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा कृषि और सिंचाई 
मंत्रालय कृषि विभाग के सचिव डा० एम० एम० स्वामिनाथन को श्री 
जी० बी० के० राव के स्थान पर कृषि पुवित्त और विकास निगम के 
के निदेशक के रूप में नामिन करती है । 

[FO 560 10- 31/ 79 - Çosto ] 

यशवंत राज , अवर सचिव 
New Delhi, the 27th April, 1979 
SO , 1516 . — In exercise of the powers conferred upon it 
by clause (c ) of section 10 of the Agricultural Refinanco 
And Dovelopment Corporation Act, 1963 ( 10 of 1963 ) , the 
Central Government hereby nominates Dr. M . S . Swamina 
than , Secretary , Department of Agriculture, Minjstry of Agri 
culture and Irrigation , as a Director of the Agricultural Rcfi 
nance and Development Corporation vico Shri G . V . K . Rao . 

[No. F . 10 -31 / 79 -AC ] 

YASHWANT RA ), Under Secy . 
(Department of Expenditure ) 

CORRIGENDA 

New Delhi , 26th April, 1979 
S . O . 1517 . — In the notification of the Governincnt of 
India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure ) 
No.- S . O . 2131, dated the 7th June , 1978 , published in the Gazette 
of India , Part II -- Section 3 — Sub -section ( li ), daled the 22nd 
July , 1978 , at pages 1991 to 2017 , 
Page 1991 

( I) in rulc 3 , 


Page 1994 – 

(7) ( a ) in rule 18 , 
(i) in lino 6 , for " ," , read " >" ; 
(ii) in line 13, for " ." , read " ." ; 
( iii ) in line 18 , for " " , read " ; " ; 
(b ) in sub - rule (2 ), — 

in linc , for " High-ways " , read " Highways" ; 
Page 1995 — 1 

(8 ) in rule 22, 

in line 1, for " operation " , read " operations" : 
Page 1995 – 

( 9 ) in sub -rule (2) of rulc 26 , -- 

in line 1 for " : - " , read " _ " ; 
Page 1996 — 

( 10 ) in Schedule I, 
(1) under Department of Agriculture, itein 7 : 

for " Badni" , read " Budni " ; 
(ii) under Ministry of Communications , for “ ( A ) Depart 

ment of Electronics " read " DEPARTMENT OF 

ELECTRONICS " . 
Page 1997 — 
(iii) under Department of Education , item 7 :-- 

for " ( Control of Accounts) " 

read " ( Controller of Accounts )" . 
Page 1977 
(iv ) und -r Department of Revenue , in Item 26 , in line 3 , 

for " (Foreiture of Property )" , read " (Forfeiture of 

Property )" , 
(v ) under Ministry of Home Affairs , 
. (i) item 20 and tho entries relating thereto may be 

oinitted ; and 

( ii ) for itcm " 21" , read " 20 " . 
Page 1998 — 
(vi ) under the heading Chandigarh , - omit itein 1 and 

the entries relating thereto ; and items 2, 3 & 4 may be 

renumbered as 1, 2 & 3, and the entries relating 
thereto . 
(vii ) under the heading Department of Industrial Develop 

ment". 

for " 6 . Dircotor, Inforcement Directorato " , 
read 6 , Economic Adviser to the Government of India " . 
(viii ) under the heading Ministry of Information und Broa 

dcasting . 
" for “ 2. Principal , Information Officer " , 
road " 2. Principal Information Officer " . 
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(Lx ) under the heading Department of Company Affairs , 

for " 3 . Member Secretary High Powered Expert 
Committee , read " 3. Member Secretary , High Powered 

Expert Committee" . 
( x) under the heading Ministry of Labour , 
(a ) in item 2 (i), 

in line 3, for " Kanpur Now Delhi" , read " Kanpur / 

New Delhi" ; and 
( b ) in Item 2( v ), 

for " National” , read “ Regional" ; 
for " Institute", read " Institutes " ; and 
for " New Delhi" , read " Bangalore " 


Page 2000 
( 11 ) in Schedule III , - 
(I) in Note , 

In line 2 , for " temporaty " , read " temporary" ; 
( ii) in Table , 

in column 2 , for " Service " , wherever it occurs , read 

" Services " ; and 
(ill ) in Explanation ; 

In line 1, for “ : — " , read " _ " , 
Page 2001 — 

(12 ) in Schedule V , - 
(1) in Tablo , under column " Non -Recurring ", in line 3, for 

" ) ", read " ." ; 
( II) in Adnexure, in Sorlal No. 3 , in column 4 , in linog 1 

and 2 of para 1 ( A ) (ii ), for “ officers" , read " officer ” . 
Pago 2002 – 

(13 ) in column 4 , 

in line 1, for " conveyanc" , reud " conveyance " . 
Page 2004 – 

(14) in Schedule V , (i) in Serial No .3 of Annexure, 
In column 4 , 

in line 5, for " th " , read " the" ; and 
( il) in Serial No.6 (ii), in column 4, 
in lines 3 and 4 , for " Ministry Department" , read " Ministry 

Department" . 
Page 2008 – 

( 15) in Schedule V , in Serial No. 13 (li) of Annexure , in column 
4 for " procecd " , read " proceeds" . 
Pago 2009 – 

( 16 ) in Schedule V, in Serial No. 14 of Annexure , in column 4 , 
In para 2 , 

in line 13 , for " one" , read " and" . 
Pago 2010 – 

( 17 ) in Schedule V , in Annexure , - - 
( i) in Serial No . 14 , in column 4 , 

in line 30 , after " where " , read " ſt " : 
(ii ) in Serial No . 16 , in column 3, 

in line 4 , for “ Madrgas " , read " Madras" ; and 
( ill ) in Serial No. 16 , in column 4 , in sub -para (a ), 

in linc 2 , after " hired " , read " under " ; and 

in linç 11 , for " placed " , read " places ” , 
Page 2011 

( 18 ) in Schedule V , in Annexure , 
(i ) in Serial No. 16 , in column 4 , in para ( 2 ), in lines 8 and 

9, for " officer " , read " office . 


Page 2012 — 

( 19 ) in Schedule V , in Annexure, 
( i) in Serial No. 16 , in column 4 , para (9 ), 

in Line 3 , for " residiential" , read " residential" . 
( ii ) in Serial No.- 21 , in column 3 , in para (i ), 

for " Chief Controller of Printing and Stationery ", 

read “ Controller of Stationery " . 
Page 2013- 2014 

(20 ) in Schedule V , in Annexure, — 
(i) in Serial No. 21 , in column 4 , in para (4 ) ( C ), for " Chief 
Controller of Printing and Stationery " , read " Con 

trollor of Stationery " . 
( II ) in Serial No. 22, in column 2 , in sub -parą ( ii ), 

in linos 6 and 7 , after " establishment , read " Including " . 
(iii ) in Serial No.- 22 in column 2 , in sub - para (it), in line 4 , 

for " requiro ” read " required " . 
(iv ) in Scrial No. -23 , in column 4 , in para ( 1 ) , 

in line 9 , after " Group D " , reud " , " . 
( v ) in Serial No - 23 . in column 4 , in para ( 3 ) (i ), -- 

in line 11, for " " , read " :" . 
(vi) in Serial No -23 . in column 4 , in para (3 ) ( i) , 

in lino 5 , after " articlos " , read " ," , 
Pago 2014 
(21 ) in Schedule VI - 

in noading in the second column of the table , 
(i) in line 4 , for “ Individua " , read " Individual" . 
(ll) in Table, under " Administrators " , para (1) , 

in line 1, for " ," , read " ;" . 
( Ifl ) in Noto below this Schedule , 

in lino 8, for " invitations , read " Invitations" . 
Page 2015 

(22 ) in Schedule vii, 
(i) in Noto 1, sub - para (a ), - 

in line 3, after “ ;" , read " and " . 
(ii) in Table , in column 3 , against “ Ministry of Agricul. 

ture and Irrigation (Department of Food), - in sub 
para ( a ), 

in lines 5 and 6 , for " sorage " , read " storage" . 
( ) in Table , in column-3, Ingert, no : " 3 " opposite to no : 

" 2 " shown in column no : 2 , 
(iv) in Table , against " Condemnation of motor vehicles 

and motor cycles " , in column 3 , - in sub - table balow 
para (a ), under the sub -heading “Kilometers , 

for " 20,00 ,000 " , read " 2,00 ,000 " , 
Page 2016 – 
(23 ) in Schedulo VII , in Table , 

in entry " Loss of Revenue " , in column 3 , against “ (vi) 

Collector of Customs and Contral Exciso , Cochin " , - 
(i) in sub -para (a ), 

in line 2 , for " or " , read " of " , and 

in line 7 . for " Excise " , read " Excises " , 
(ii) in sub -para (b ), 

for " cades " , read " cases" . 
Pago 2017 – 

( 24 ) in Appendix below Schedule VII , - 
(i) in para 1 (2 ), 

in line 5, for " Governor” , read " Government" . 
( li) in para 11 ( 1), in Notc , 
in lino 5 , for " lald " , read " paid " . 

(No. F . 1 (9 ) - E . I ( A ) /741 
S . K , DAS, Under Secy . 
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( व्यय विभाग ) 

रक्षा प्रभाग 

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1979 
का० आ . 15 18 : - राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम के 
उप नियम ( 2 ) , नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) तथा नियम 24 के उप-मियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( रक्षा प्रभाग ) की अधिसूचना संख्या एम० मार० ओ० 829 तारीख 28 फरवरी , 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , प्रपात : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , - 1. साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III ( प्रब वर्ग " ग " ) के भाग II में , शीर्षक "रक्षा लेखा विभाग " के प्रधीन , स्तम्भ 
1 में , विद्यमाम प्रविष्टि " सभी अन्य पर्व ” तथा स्तम्भ 2 से 5 तक की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ 1 से 5 तक में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी, अर्थात् : 
पद विवरण 

नियुक्ति प्राधिकारी 

शास्ति अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी 
उसके द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शास्ति 


प्राधिकारी 


शास्ति 


2 


- 


- - - 


- 


- 


- 


सभी 


3 
- - - - --- -- - - - - - 

भाग II (मर्ग " ग"), 
"कार्यालय रमा लेखा नियंत्रक 
(i) अनुभाग अधिकारी ( लेखा ) रक्षा लेखा नियंत्रक 

रक्षा लेखा नियन्त्रक 

रका लेखा महानियंत्रक 
रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक 
प्रपषा 

( i) से ( iv ) रक्षा लेखा नियंत्रक 

* * रक्षा लेबा उप-नियंत्रक 
(ii ) सभी अभ्य पर 

रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक ) 
अथवा 

अपवा * * सभी 

रक्षा लेखा नियंत्रक 
रमा लेखा उप -नियंत्रक रक्षा लेवा उप -नियंत्रक 

रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक ) स्वतंत्र रक्षा ले बानिसक 

प्रपया 
लेखा मधिकारी /रक्षा लेखा सहायक | उप कार्यालयों के 
नियंबक 

प्रभारी 
मपया 

(i) से (iv ) 

लेखा अधिकारी 
कार्यालय रक्षा सेवा महा नियंत्रक 
सभी पर रक्षा लेखा उप महानियंत्रक रमा लेखा उप महानियंत्रक 

सभी रमा मेषा महानियंत्रक 
* * ( प्रशासन अपना उप -कार्यालय के प्रभारी ); " 

( II ) साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग IV ( प्रब वर्ग ब ) के भाग III में शीर्षक "रक्षा लेखा विभाग के अधीन, स्तम्भ 1 में , विधमान प्रविष्टि "सभी अन्य 
पद " तथा स्तम्भ 2 से 5 सक की तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ 1 से 5 तक में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी , पर्यात : 


- - - - 


पद विवरण 


नियुक्ति प्राधिकारी 


अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी तथा उसके द्वारा अपील प्राधिकारी 

अधिरोपित की जा सकने वाली शास्ति 


प्राधिकारी 


शास्ति 


- - - -- - 


भाग III ( वर्ग प ) 


कार्यालय , रक्षा लेखा नियंत्रक 
सभी पर 


रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक 
रजा लेखा उप नियंत्रक 


प्रथषा 


प्रयया 


सभी 


रक्षा लेखा नियंत्रक 


रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक ] 
* * रक्षा लेखा उप-नियंत्रक 
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक @ अपया 
लेखा अधिकारी /रक्षा लेखा सहायक 
नियंत्रक मममा लेवा प्राधिकारी 


( i) से ( iv ) 


रक्षा लेवा संयुक्त नियंत्रक 

अपवा रक्षा लेखा उप 
नियनक 


* * प्रशासन अपवा अप कार्यालय के प्रभारी 
@ स्वतंज उप -कार्यालयों के प्रभारी 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - -- - 


- 


- - - -- 


- 


- - - 


कार्यालय , रक्षा मेवा महा नियंबक -- 
सभी पर 


रमा लेखा उप महा नियंत्रक , 


म भी 


रक्षा लेखा महा नियंत्रक 


रक्षा लेखा उप महानियंत्रक , 
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक 

अथवा 
प्रशासन अनुभाग में नेत्रा अधिकारी ) 
-- - - - - 


(i) e ( iv ) 


TTT RETT 3T fat fath " 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


[ 360/ 


9 /797 


(Department of Expenditure ) 


(Defence Division ) 

New Delhi, the 20th April, 1979 
S . O . 1518 . - In exercise of powers conferred by sub - rule ( 2) of Rule 9, clause (b ) of sub -rule ( 2 ) of Rule 12 , and sub - rule (1) 
of Rule 24, read with Rule 34 of the Central Civil Services (Classification , Control and Appcal) Rules, 1965 , the President herehy makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Defence Division ) No . S . R . O . 
629 , dated 28th February , 1965 , namely :-- - 


In the Schedule to the said Notification (I) in Part II , General Central Service Class III ( now Group C ) under the hçading " Defence 
Accounts Department" for the existing entries " All other posts " in column 1 and the correspondence entries in Columns 2 to 5 the follow 
ing entries shall respectively be substituted in Columns 1 to 5, namely : 


Description of post 


Appointing Authority 


Authority competent to impose penalties and Appellate Authority 

penalties which it may impose 
Authority 

Penalties 


PART LI (GROUP C ) 


" Office of the Controller of 

Defence Accounts 
(1 ) Soction Officer (Accounts ) 


A11 


Controller General of 

Defenco Accounts , 


Controller of Defence Controller of Defence Accounts 
Accounts , 

Joint Controller of Defence ) 
Accounts 

OR 
Deputy Controller of Defence ) 

Accounts 


* * (i) to ( iv ) 


Defence 


Controller of 

Accounts 


(ü ) Al other posts 


Controller of Defonce 

Accounts 


Joint Controller of 1 Joint Controller of Defence ) * * All 
Defence Accounts Accounts 
OR 

OR 
Deputy Controller of 1 * * Deputy Controller of Defence 
Defence Accounts ) Accounts 

Assistant Controller of Defence ) I/c. of 
Accounts 

indepen 
OR 

dont sub 
Accounts Officer Assistant Con - 1 offices 

troller of Defence Accounts (i) to ( iv ) 


Controller of Defence 
Accounts . 


OR 


Accounts Oficer 


Office of the Controller General 

of Defence Accounts 
All posts 

Deputy Controllor Gene - Deputy Controller General of 

ralof Defence Accounts Dofonce Accounts 
* *(in charge of Administration or a sub - office )" ; 


All 


of 


Controller Gonoral 

Dofenco Accounts 


[ TIT - - 07 3 ii ) ? YRA FITI : 12 , 1979 / TW 22, 1901 
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(II ) in lart [ II , General Contral Service Class IV (now Group D ); uador thy heading " Defence Accounts Dapartment" for tho 
cxisting entries " All other posts " in column I and the corresponding entries in Columns 2 to 5 the following entries shall respectively bo 
substituted to Columns 1 to 5 namely : 


Description of post 


Appointing Authority 


Appollato Authority 


Authority competont to impose 
and penalties which it may impose 

Authority 


Penalties 


" Office of the Controller 
of Dofonce Accounts 
All posts 


Joint Controller of De- 7 
fence Accounts 

OR 
Deputy Controller of De- / 

fence Accounts 


OR 


* * ALL 


Controller of Defence 

Accounts 


PART III (GROUP D ) 
Joint Controller of Defence 

Accounts 
* * Deputy Controller of Defence 

Accounts 
Assistant Controller of Defence 
Accounts 

OR 
Accounts Officer /Asstt. Control- 
ler of Defence Accounts 

OR 
Accounts Officer 


) (1) to ( iv ) 


* * Joint Controller of 
Defence Accounts 

OR 
Deputy Controller of 

Defence Accounts . 


All 


* * In chargo of administration or a sub - office . 

@ In charge of independent sub - offices, 
Office of the Controller General Deputy Controller General Deputy Controller General of 
of Defence Accounts : 

of Defence Accounts . Defence Accounts 
All posts 

Assistant Controller General of 
Defence Accounts 

OR 
Accounts Officer in the Adminis 

tration Section . 


(i) to ( iv ) 


Controller General of 

Defence Accounts . 
Deputy Controller Geno 

ral of Defenco 
Accounts ." 


[No. 366/ C /S/79 


केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क : पश्चिम बंगाल, कलकत्ता 


: 


Office of the Collector of Central Excise & Custom 

West Bemal 


096711, 5 , 1979 

सीमा शुल्क 
FTOHTO 1519 . - T JYT F TAT TC7 Herau , 
पश्चिम मंगाल , कलकत्सा के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज / सेक्टर स्तर पर 
OTTYT TUT # 23 HAT 70 go 78 fornita 2- 2 -78 Hora 
नये सिरे से पुनर्गठन तथा रचना करने के लिये परिणामस्वरूप समाहर्ता 
* * ufu 1/ 77- THT 104 , MT, fo 17- 11-77 
में संलग्न तालिका में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है । 

मनुसूची 

( 2 ) 


Calcutta , tho 3th April, 1979 

CUSTOMS 
S .O . 1919 . - Consequent on re -organisation and formation 
of new set up in Central Excise Range /Sector level of tho 
Colloctorate of Central Excise and Customs, West Bengal, 
Calcutta under Trade Notico No. 23 /GL - 7 / CE / 78 datod 
2 - 2 - 78 , the Schedule appended to Collector s Notification No . 
1 / 77 -Customs, West Bengal dated 17 -11 -77 lg amondod as 
bolow : - 


SCHEDULE 


2 


60 , 62 , 64, 67 , 68, 69 , 
72 . 


Superintendent of Central Excise & 
Customs Resoram Rayon Range 
at Nayagaral, P . O . Nayasarai , 
Dist . Hooghly . 


oftetari TV T54 79T ATAT HT * , 60 , 62, 64 , 67, 68 , 

$ 1 TH TMH T TH 14, 47 4TH TMT 69, 7 2 1 
सराय जिलागली 

तथा 
निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क , 
केशोराम रेयन सेक्टर, डाकखाना नयासराय , 
जिला हुगली 
[ fr * 1/79 for VIII ( 40 ) -2- * * T0 /400 77] 

के०एल० मुखर्जी, समाहर्ता 
68 G1/ 79 — 3 


Inspector of Central Excise & Cus 
toms Kesoram Rayon Sector P . O . 
Nayasarai, Dist . Hooghly . 
[Notification No. 1 / 79 / C . No. VIIJ(40 ) 2 CUS /WB / 77 ] 

K . L . MUKHERJI, Collector 
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- - - - - 


- 


-- - 


- -- - - - - - 


-. -- - : - : 


- - 


- 


- 


उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 
मद्रास , 19 अप्रैल , 1979 

सोमा - शएक 
का०810 15 20. - - सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उप- खण्ड ( म ) 
. खण्ड 152 के अन्तर्गत, भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( राजस्व और 
बीमा ) नई दिल्ली से आरी की गयी अधिसूचना संख्या 79 सीमाशुल्क 
VII तारीख 18 जुलाई 1975 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
उत्पाद शुल्क ममहार्ता, मद्रास , को वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) से 
अधिसूचना संख्या 37 सीमा शुल्क दिनांक 1 फरवरी 1963 के अनुमार 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत " सीमा 
शुरुक समाहर्ता ” भी नियुक्त है, तमिलनाडु , राज्य के धर्मपुरी जिले में 
होसूर तालुक में “ जुजूबाडी गाव " को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 
अन्तर्गत ( 1962 का 52 ) " भाण्डागार स्टेशन घोषित करते हैं । 

[सी० न० 8/ 40/ 3/ 79-सीमा शुल्क नीति ] 

माधय वैद्या, समाहर्ता 
Office of the Central Excise Collectorate 
Madras, the 19th April , 1979 

CUSTOMS 
S .O . 1520 . - In exercise of the powers conferred by Notifi 
cation 79 / Customs VII dated 18th July , 1975 issued by tho 
Government of India Ministry of Finance (Department of 
Revenue & Insurance ) , Now Dolhi under clause ( a ) of Sec 
tion 152 of the Customs Act , 1962 , the Collector of Central 
Excise , Madras also appointed as " Collector of Customs " 
within the jurisdiction of the Mądra , Central Excise Collec 
toratc by Government of India , Ministry of Finance (Depart 
ment of Revenue ) Notification No. 37 Customs dated 1st 
February , 1963 hereby declare " Zuzuvadi " village , Hosur 
Tuluk in Dharmapuri District , Tamil Nadu State to be a 

ousing Station " under Section 9 of the Customs Act , 
1962 ( 52of 1962 ) . 

[ C. No. VIII / 40 / 3 / 79 - CUS. POL.] 

M . G . VAIDYA , Collector 


सम्पावक , असम बाणी , गोहाटी , असम , को उक्त धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित चाय बोर्ड के सदस्यों के 
रूप में 31 मार्च, 1981 तया जिसमे यह तारीख भी 
सम्मिलित है , नियुक्त करती है , और भारत सरकार के 
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 622 ( अ ) , 

तारीख 30- 10- 78 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
उक्त सूचना में : - - 
( क ) मद 1 के सामने प्रथम स्तम्भ में की प्रविष्टि के स्थान पर 

निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् - - 

सचिष, असम सरकार, उद्योग विभाग, असम सरकार, विसपुर । 
( ख ) " उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति " के मामने 

विद्यमान प्रविष्टि सं० 24 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, 
अर्थात् : 
25. श्री सतीश चन्द्र फकोटी , सम्पादक , असम बाणी, गोहाटी , 
असम । 

[ सं०1० 12012 ( 1 )/ 78-प्लाट ( ए ) ] 

श्रीमती भादर्श मिश्र , उपसचिव 
MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLY AND 

CO -OPERATION 
( Department of Commerce) 

New Delhi, the 30th April, 1979 
S. O . 1521. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 4 of the Tea Act , 1953 (29 of 1953 ) 
read with rule 4 and 5 of the Tea Rules , 1954 , the Central 
Government hereby appoints ( i ) the Secretary to the Govern 
ment of Assam , Department of Industries , Government of 
Assam , Dispur vice Joint Secretary to the Government of 
Asum , Department of Industries , Government of Assam , 
Dispur and ( ii ) Shri Satish Chandra Knkoti, Fditor , Asom 
Bani, Gauhati , Assam , as members of the Tea Board 
established under sub-section ( 1 ) of the said section upto, and 
inclusive of, the 31st March, 1981 , and makes the following 
amendments in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Commerce No. S . O . 622 ( E ) dated 
30 - 10 - 1978 , namely : 
In the said notification : 
( a ) for the entry in the first column against item 1 , the 
___ following shall be substituted , namely : 
Secretary to the Government of Assam , Industries 

___ Department, Government of Assam, Dispur . 
( b ) After the existing entry No . 24 against " Persons re 

presenting Consumer interests " , the following shall 

be added , namely : 
25. Shri Satish Chandra Kakoti, Editor , Asom Bani 
Gauhati , Assam. 

INo. E- 12012( 1 ) / 78- Plant . ( A ) ] 
SMT. ADARSH MISRA , Dy, Secy . 


वाणिज्य , नागरिक पूति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( पाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 1979 
का० मा0 15 21. – केन्द्रीय सरकार, चाय नियम , 1954 के नियम 3 
भौर 4 के साथ पठित चाय अधिनियम , 1953 ( 1953 का 29 ) की 
पारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
( i) सचिव , असम सरकार , उद्योग विभाग, असम सरफार , विसपुर, 

को , संयुक्त सचिव , असम सरकार , उद्योग विभाग , असम सरकार, 
दिसपुर, के स्थान पर और (ii ) श्री सतीश चन्द्र ककोटी , 


( मागरिक पूति एवं सहकारिता गिमाग ) : 


भारतीय मामक संस्था 


नई दिल्ली , 1979- 04-271 


का०मा० 15 22. - - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिल ) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपपिनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मामक 
संध्या की प्रोर से अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक चिल्ल की डिजाइम उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे 
अनुसूची में दिए गए है यह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है : 


भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम 1952 पोर उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1978- 03- 01 से लाग होगा । 


[ भाग II----रखापर 3 ( ii ) ] 
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- - - 


- 


- - -- - 


- 


- - 


- --- -- - - 


-- 


- - - 


- 


- - - - 


अनुसूची 


उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 


कम मानक चिहन की 
संख्या डिजाइन 


नत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद संख्या और 

शीर्षक 


मानक पिहन की डिजाइम का शाब्दिक विवरण 


- -. - . 


- -- - 


I . IS : 8259 


प्रामीटिमीटॉन -मिथाइल पायरानीय IS : 8259 - 1976 आफ्मीरिमोटॉन पायमनीय भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
तजनयं तेजप की विशिष्टि 

"ISl " शब्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में 
दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और असा डिजाइन में विस्वाया 
गया है उस मोमोग्राम के ऊपर की प्रोर 
भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है । 


[ सं० सीएमडी/ 13 : 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 


( Department of Civil Supplles & Co- operation ) 


New Delhi, the 1979 -04 - 27 


s. o . 1522.- - In pursuance of sub- rules ( 1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution( Certificaion Marks) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution , hereby, notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbal description of the design and the 
title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specified . 


Marks) Act , 1952 and the Rules and Regula 


This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification 
tions framed thereunder , shall come into force with effect from 1979 -03- 01 : 


SCHEDULE 


Sl. Design of the 
No . Standard Mark 


Product/ Class of 

Product 


No, and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard Mark 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . IS : 8259 


Oxydemeton -methyl 
emulsifiable concentratos 


IFAL 


IS : 8259 - 1976 Specification for The monogram of the Indian Standards 
oxydemeton -methyl omulsifiable con Institution , consisting of letters ISI , 
centrates . 

drawn in the exact style and relative 

proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard 
boing superscribed on the top side of 
the monogram as indicatod in the 
design . 


[ No. CMD/13 : 9 ] 


का आ० 1523.-- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिहन ) पिनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
वारा अधिमूमिन किया जाता है कि प्राक्मीहिमीटॉम मिथाइल पायसनीय तेज तय की प्रति इकाई महर लगाने की फीस अनुसूची में वी गई म्योरे के प्रमसार 
निर्धारित की गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन विन ) 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिह न 1978- 03- 01 से लाग होगी : 


प्रनुसूची 


क्रम उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 


तरसम्बन्धी भारतीय मानक को पद संख्या और शीर्षक 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की 

फीस 


- - 


- - 


- - 


- 


१० 15 . 00 


1. प्राक्सीलिमीटोन मिथाइल पायसनीय IS : 8259 - 1976 आक्सीडिमीटोन -मिथाइल पायसनीय तेज 100 लिटर 
सेज चूर्ण 

पूर्ण की विशिष्टि 


- - 


- - 


- - - - 


[म० मी एम डी/ 13 : 10 ] 
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- 


- 


- 
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S. 0 .1523 . --In pursuance of sub- regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regu 
lations , 1955, the Indian Standards Institution, hereby , notifies that the marking fec(s ) per unit for oxydemeton - methyl EC details 
of which are given in the Schedule hereto annexed , has been determined and the fee shall come into force with effect from 1979 -03- 01 : 


SCHEDULE 


SI . 
No . 


Product / Class of Product 


No. and Title of Relevant Indian 

Standard 


Unit 


Marking Fee per Unit 


( 3 ) 


(1) 

(2) 
1. Oxydemeton- methyl emulsifiable concentrates 


100 Litres 


Rs. 15. 00 


IS : 8259 -~-1976 Specification for oxy- 

demeton - methyl emulsifiable con 
centrates . 


[ No. CMD/13 : 10] 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1979 
का . आ . 1524. - - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिल ) विनियम 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम ( 3 ) उपविनियम ( 1 ) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां प्रमुसूची में दिए गए भारतीय मानकों 
के संशोधन जारी किए गए हैं : 

अनुसूची 
क्रम संशोधित भारतीय मानक की पद संख्या जिस राजपन में भारतीय संशोधन की संख्या संशोधन का संक्षिप्त विवरण 

संशोधन लागु 
एवं शीर्षक मानक के निर्धारित होने और तिथि 

होने की तिथि 
को सूचना छपी थी उसकी 

संख्या, तिथि एवं शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) 

( 6 ) 
1. IS : 82 - 1973 रंग रोगन के पिनरों 

संख्या , 1 ( पृष्ठ 11, सारणी 2, खामा 2 , अम्तिम 1976-06- 30 
तथा घोलकों के नमूने लेने तथा परीक्षण 

जून, 1976 पक्ति ) -- "0 . 51" के स्थान पर “ o. 5 " 
की पत्तियां ( प्रथम पुमरीक्षण ) 

कर लें । 
2. IS : 226 - 1975 संरचना इस्पात 

संख्या , I ( पृष्ठ 6, ख 6 - 1 ) खंड के अन्त में निम्न 1976- 04- 30 
( मानक किस्म ) की विशिष्ट (पांचा 

अप्रैल , 1976 विषय जोड़े : 
पुमरीक्षण ) 

सेक्शन होने पर विकल्प रूप में नमने 

जाल से लिए जा सकते हैं । 


( 3) 


( 5 ) 


एस०ओ० 639 
विनांक 1970-02- 21 


खंड ए- 2-2 में संशोधन किया गया है । 


3. IS : 278 - 1989 बार के लिए गास्व . 

मीकृत की कांटेदार तार की विशिष्ट 
(द्वितीय पुनरीक्षण ) 


1978- 08- 31 


संख्या , 4 
अगस्त , 1975 


4 . IS : 628 - 1963 साइकिल की पेंडल 

जड़त की विशिष्टि ( पुनरीक्षण ) 


एस०प्रो० 1760 
दिनांक 1983- 06- 28 


संख्या 4 
जनवरी , 1976 


खंड 5- 2 तथा प्राकृति 4 के स्थान पर नए 

दिए गए हैं । 


1976- 01- 31 


5. IS : 630 - 1961 साइकिल की तीलियों 

( सावी ) तथा तीली मिपलों की 
विशिष्टि ( पुनरीक्षण ) 


एस०पी० 553 संख्या , 5 
दिनांक 1063-03-02 जनवरी , 1976 


1. प्राकृप्ति 1 संशोधित की गई है; 

1976- 01- 31 
2. खंड 3. 1 . 1 के स्थान पर नया खंड 

दिया गया है । 
3 . पृष्ठ 4 ( रिप्रिंट का पृष्ठ 6 ) सारणी 1 , 

बाना 8, प्रथम पंक्ति -- " 1. 773 " के 
स्थान पर "1 . 783 " कर लें । । 
4. पृष्ठ 4 ( रिप्रिंट का पृष्ठ 6) सारणी 1, 

" सांकेतिक लम्बाई शीर्षक को उसके 
नीचे के इन्दराज के साथ हटाएं । 
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[ भा । [[ - - खण्ड 3 ( ii ) ] 

- - ---- -- ---- -- -- - ---- - - ---- - - - - -- - 
12 


- 


- 


3 


8 


संख्या 1, 
जुलाई, 1975 


1975- 07- 31 


1. संड 8 . 5 . 3 के विद्यमान फार्मुला के 

स्थान पर नया फार्मुला दिया गया है । 
2. सारणी 4 में संशोधन किया गया है । 


6 . IS: 6 18 - 1970 चुम्बकीय सरकिटों एस०पी० 1107 

के लिए अनओरियंटेड विद्युत इस्पात दिनांक 1971- 03- 20 
चहरों की विशिष्ट 
.(द्वितीय पुनरीक्षण ) 
7 . IS : 66 1-- 1974 शीत भंडारों के 

उष्मा रोधन की रीति संहत्तिा 
( द्वितीय पुमरीक्षण ) 


संख्या I , 
जून , 1976 


( पृष्ठ 7, सारणी 1, ( * ) चिन्ह वाली पाद 1976-06- 30 
टिप्पणी ) - -विद्यमान पाद टिप्पणी के स्थान 
पर निम्न टिप्पणी कर लें : 
"IS : 4671 - 1968 उष्मा रोधन के लिए 
फुले पालीस्टाइरीन को विशिष्टि के अनुरूप 
फूला पालीस्टाइरीन इस्तेमाल किया जाए । " 
( पृष्ठ 1, शीर्षक ) “ प्रथम पुनरोभण " के स्थान 1975- 03-30 
पर "द्वितीय पुनरीक्षण " कर लें । 


मंख्या 1 , 
सितम्बर, 1975 


. 


AV 


8 


7 


5 


संख्या 2, 
जून , 1976 


1976- 06-30 


8. IS : 723- 1972 इस्पात की गफु - एस०प्रो० 2 )15 

खनित सिर वाली तार की कीलो की दिनांक 1973- 07- 28 

विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण ) 
9 . IS : 1239 ( भाग 1 )- - 1973 मृदु एम०प्रो० 776 

इस्पात की नालियों नालिकाकार वस्तुमों दिनांक 1976-02- 21 
तथा अन्य पिटयां इस्पात की फिटिंग 
की विशिष्टि भाग 1 मृदु इस्पात की 
नलिया 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
10. IS : 128 3 - 1968 साइकिल के फ्रीव्हील 

तथा चेन की विशिष्टि 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


1. खंड 2 . 3 के पश्चात नोट 1 . 2 तथा 
3 . जोड़े गए हैं 
2. ( पृष्ठ 13, खंड 14. 4 . 1, पंक्ति 3 ) 
" फैमाव " शब्द के बाद "मिना दरार " 
एव जोड़ें । 


संमया 2 , 
नबम्बर , 1975 


5 


संख्या 1, 
फरवरी , 1978 


11. IS : 1322 - 1970 जल रोक तथा एस०प्रो० 120 

नमी सह बनाने के लिए बिटुमेन नमदों दिनांक 1973- 01 -13 
को विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


1. खंड 3 . 2 के स्थान पर एक नया खंड 1973- 11 - 30 

दिया गया है, तथा 
2. ( पृष्ठ 4, ( 8 ) चिन्हांकित पैरा के साप 

वाली पाव-टिप्पणी ) हटा दें । 
1. खंड 3. 2 . 1 के स्थान पर नया बंड 1976- 02- 20 

दिया गया है । 
2 ( पृष्ठ 5, ( * ) चन्हांकित पाद-टिप्पणी ) 
विद्यमान पाय-टिप्पणी के स्थान पर निम्न 
टिप्पणी कर दें : भारतीय टाट की विशिष्टि 
( भाग 2 ) - . - 16 प्रतिशत द्रव्य लाभ की 
निविदा पर 305 तथा 229 ग्राम / मी 
3. सारिणी 1 . 2 में संशोधन किया 

गया है । 
4. बंड ए-2 . 4 . 1 के विद्यमान फार्मूले के 

स्थान पर नया फार्मुला दिया गया है । 
5. नई सामग्री ( ६ ) " डो " के पश्चात जोड़ी 

गई है । 
1. खंड 11 . 3 के स्थान पर नया खेड विया 1976- 04- 30 

गया है । 
2 ( पृष्ठ 7, चिन्हांकित पाद टिप्पणी ) 

विद्यमान पाव दिप्पणी के स्थान पर निम्न 
टिप्पणी कर में : 
"इस्पात के तार की उस्फम नमन परीक्षण 

पसति ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
1. ( पृष्ठ 7, खंड ए- 1 . 3, पक्ति 6 ) " क्ला - 1976- 05- 31 

राइड के स्थान पर “ हाइड्रोमाइए कर 

लें । 
2. ( पृष्ठ 5, खंड 3 . 2 ( ए ) - विधमान सामग्री 

के स्थान पर निम्न कर लें : 

( क ) शम्ब " बाध रंग " 
( पृष्ठ 4, खंड 5 . 1, पंक्ति 1 ) “ ग रुत्वाकर्षण 1976 -04- 30 

शक्ति तथा डाई " शम्ब हटा दें । 


संख्या 


1, 


अप्रैल , 1976 


12. IS : 1556 - 1967 कंकोट प्रपलन के एस मो० 3961 

लिए सम्स खिची इस्पात के तार की दिनांक 1968- 11- 09 
जाली की विपिष्टि 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


13. IS : 1697 - 1974 परिणाजीन खान एस०मी० 424 
ग्रेड की विशिष्टि 

दिनांक 1975- 02- 15 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


संख्या 1 , 
मई, 1976 


14. IS : 1711-- 1970 स्वयं बन्द होने एम०प्रो० 1277 
वाले टोटियों की विशिष्टि 

विमांक 1972- 05- 27 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


मण्या 1, 
अप्रैल , 1976 
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1975- 03- 31 


15. IS : 1848 - 1971 लिखने तथा चिन - एस०प्रो० 2975 
कारी कागजों को विशिष्टि 

दिनांक 1973- 10- 13 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


मंख्या 2, 
मार्च, 1976 


उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रा-नय भारत 

सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि 
कागज के जो कारखाने मद मदग काम 
शैक्षिक तथा सरकारी कार्यों के विर वा 
रहे हैं , वे उममें 0 . 00 5 प्रतिशत च । - 
दार हरे रंग को प्राभा देगे कि इस 
प्रकार के कागज के लिए भा . मा . [ स्था 
प्रमाणन अनिवार्य है इसलिए भारतीय 
मानक में इस प्रकार प्राभा देने का प्राव 
धान करने के लिए यह संशोधन जागे 
किया जा रहा है । 
( पृष्ठ 1, खंड 3 , 6 खंड 3. 6 के परवान ) 
निम्न नया खंड जोड़ : 
" 3 . 7 मफेद छपाई का कागज देखा 

( मारिणी 1 का क्रम संख्या 17 ) पर 
भी प्राभा दी जाए प्राभायका प्राभा 
उग रंग से अधिकाधिक मिलती होगी 
जिमको स्यीकृति संस्था की ओर से 
समय समय पर दी जाती रहेगी । इस 
प्रकार प्राभाय क्न कागज में घमक 
सम्बन्धी अपेक्षा नहीं लागू होगी । 


संख्या । 
मई , 1976 


( पृष्ठ 5, ग्वंड 3. 4 . 3, पति 3 ) “ 20 

प्रतिशत " के स्थान पर " 80 प्रतिशत " कर 


1976- 05- 31 


लें । 


16. IS : 1867 - 1975 रबड़ की गरम 

पानी की बोतलों की विशिष्टि 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
17. IS : 1891 - ( भाग II ) -- 1972 बाहकों एस मो0 423 

तथा एलिवेटरों के रबड़ के पट्टों को दिनांक 1975-02- 15 
विशिष्टि भाग 2 तापरोधी पट्टे 


संख्या , 1 
फरवरी, 1976 


खंड 3. 1 . 2 के पश्चात खंड 3 1 , 3 जोड़ा 1976- 02- 29 

गया है । 


2 


18. IS : 1891 - ( भाग 4 ) - 1971 रबड़ एस०पी० 510 

बाहकों तथा एलिवेटरों के रबड़ के दिनांक 1974- 02- 23 
पट्टों की विशिष्टि भाग 4 स्वास्थ्य पट्टे 


संध्या, 1 
सितम्बर , 1975 


. 


संख्या , 1 


1. खंर 3. 1 , 2 तथा 8 , 4 हटा दिए गर [ 975- 09-30 

है । 
2. ( पृष्ठ 7, खंड 6 . 3 ) " 100 + 10सी के 

स्थान पर " 70 + 10 सी " बदल लें । 
1. सारणी 1 के स्थान पर एक नई सारणी 1976- 06- 30 

दी गई है । 
2. खंड 8 . 1 में संशोधन किया गया है । 
पृष्ठ 10, खाना 2 में प्राकृति के स्थान पर 1976- 05- 31 

नई माकृति दी गई है । 


जून , 1970 


संख्या , 1 
मई, 1976 


19. IS : 1977- 1975 संरचना इस्पात 

( माधारण किस्म ) की विशिष्टि ( घूमरा 

पुनरीक्षण ) 
20. IS : 220 1-1973 ममंजनीय ऊंचाई 

घाली मेजों के साथ लगी खड़े नवे 
वाली मिलिग मशीन का परीक्षण चार्ट 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
21. IS: 2232- 1967 खोचदार वाली एम०मी० 4562 
तथा कैसेल हिबरियों की विशिष्टि दिनांक 1967- 12-23 

( प्रथम पुनरीक्षण ) 
22. IS : 2269- 1987 षट्कोण सकिद -बार एम . प्रो० 4633 
टोपी वाले पेंच की विशिष्ट 

दिनाक 1967- 12- 30 
23. IS : 23 15- 1963 तार के रस्सों के एस०मो0 2039 

लिए अंगुस्ताने (पिम्पल ) की विशिष्टि दिनांक 1963- 07- 20 


सारणी ( 1ए ) में संशोधन किया गया है । 


1976- 01- 31 


संख्या, 3 
जनवरी, 1978 


गारणी 1 . 2 नथा 3 में संशोधन किया गया है । 


1978- 02- 29 


संख्या, 1 
फरवरी, 1978 


संख्या , 1 
जून , 1976 


2 


मंख्या, 2 
अक्तूबर , 1975 


24. IS : 2518 ( भाग 2/ अनुभाग 2 ) - - एस०प्रो० 1081 
___ 1905 ए सी धारा सफिट ब्रेकर की दिनांक 1986-04-09 
विषिष्टि भाग 2 परीक्षण अनुभाग 
2, 1000 से 11000 वोल्ट तक 
वोल्टता के लिए 


खंड 2 . 3 के स्थान पर नया खंड दिया गया 1976- 06- 30 

है । 
1. ( पृष्ठ 30, खंड ए - 4 . 4 ) इस खंड को 1975- 10- 31 

हटा दें तथा माद के खंडों की संख्या 
ठीक कर लें । 
2. खंर ए - 4, . 3 के पश्चात् एक टिप्पणी 

जोड़ी गई है । 


[ भाग II - - बण्ड 3 ( ii )1 
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1976-05-31 


25. IS : 2558- 1974 पासो । पार. एस०प्रो0 42.1 
खाद्य ग्रेड की विशिष्टि 

दिनांक 1975- 02- 15 
( पहला पुनरीक्षण ) 


संग्ख्या , 
मई , 1976 


1. सारणी 1 तथा खंड 3. 2 (ए ) में 

संशोधन किया गया है । 
2. ( पृष्ठ 6, खंड 3. 2 जी ) " जी " के 
पश्चात् निम्न सामग्री जोड़ दें : 
" एच " विद्यमान प्रमुख रंजक मध्य जात 
पदार्थो के नाम 
3 . परिणिष्ट " ए " के पचान परिशिष्ट श्री 
__ जोड़ दिया गया है । 
4 . ( पृष्ठ 8) -- पृष्ठ के नीचे निम्न पाद 
टिप्पणी जोड़ दें : । 
"* " अमरेन्य , खायग्रेड के लिए विशिष्टि 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


26. IS : 2762- 1964 तार के रम्मों के एस० प्रो० 226 

म्लिगों तथा स्विग पादों की विशिष्टि दिनांक 1965- 01- 16 


1976- 06-30 


संख्या , 3 
जून , 1976 


( पृष्ठ 23, सारणी 4, कालम 5, शीर्षक ) 
___ "हुक की भार क्षमता " के स्थान पर " केन 

के हुक की भार क्षमता " कर लें । 


2 


- - संख्या , 1 

जून, 1976 


1976- 06-30 


27. IS : 23 3 1-1975 संरचना इस्पात 

( माधारण किम्म ) में पुनर्वेस्लन के 
लिए कार्मन इस्पात के बिलेट , ब्लूम , 
पौर मिल्ली की विशिष्टि 
( दूमग पुनरीक्षण ) 


1. ( पृष्ठ 8, खंड 7 . 1 पंक्ति 1 ) ब्लूम 

तथा स्लेम " शन्द हटा दें । 
2. वर 7 . 1 के पश्चात् नया खंड 7 . 2 
जोड़ा गया है तथा विद्यमान खंड , 7 . 2 
की संख्या 7 . 3 कर दी गई है । 


1976- 06- 30 


28. IS : 3966-1964 भीतरी सूक्ष्म एस० ओ० 1501 

मापियों ( जिनमें स्टिक सूक्ष्म मापी दिनांक 1965-05- 08 
भी पाामिल है ) की विशिष्टि 


संख्या , 1 
जून , 1978 


1. खंड 3 . 2 तथा 9 . 2 में संशोधन 
किया गया है । 
2 . पृष्ठ 5, तथा 9 पर विद्यमान पाम 
टिप्पणियां मई पाद टिप्पणी से बदल दी गई 
ग है । । 


सारणी 2 के स्थान पर नई मारणी दी गई 


2 


29. IS : 2026- 1988 यिधुत लेपन के एम०प्रो० 3728 
लिए वंग- मवण की विशिष्टि 

विमाफ 1969- 09- 13 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 


संख्या , 1 
जून , 1976 


1976- 06- 30 


--- संख्या , 1 

अक्तूबर , 1975 


1975- 10- 31 
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30. IS : 3196- 3974 अल्प दाब द्रवणीय 

गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक 
जल समाई वाले बेल्डकुस अल्प कार्यम 
इस्पान के गैम मिलिण्डर की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


1. खंड 8 , 1 का संशोधन किया गया है 
2 . खंड 9 . 1 तथा 11 . 1 ( ए ) के स्थान 

पर नई सामग्री दी गई है । 


संख्या , 2 
मार्च 1978 


खंड 11 . 2 . 1 के प्रथम पैरा के स्थान पर 

नया पैरा दिया गया है । 


1978- 03- 31 


31 IS : 3196-1974 अल्प दाब द्रवणीय 

- - 
गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक अल 
ममाई वाले बल्डकृत अल्प कार्बन 
इस्पात के गैस सिलिंडर की विशिष्टि 

( दूमरा पुनरीक्षण ) 
32. TS : 322 4- 1971 संपीडित गैस एम० प्रो० 120 

सिलिण्डरों के लिए बाल्व फिटिंग की विनोक 1973- 01- 13 
विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 


संख्या, 3 
अप्रैल , 1976 


1976- 04- 30 


1. बड 1 . 2 तथा 5 . 1 . 1 के स्थान पर 

नए खंस दिए गए हैं । 
2. (पृष्ठ 12, सारणी 4 ) "मिथाइल 
प्रोमाइड " तथा इसके सामने के सब 
इन्दराज हटा दें । 
3. सारणी 3 का संशोधन किया गया है । 


33. IS : 3498 - 1975 धातुतु की मेजों 

( कार्यालय वानी ) की विशिष्टि ( प्रथम 
पुनरीक्षण ) 


संख्या, 1 
जन , 1976 


1. ( पृष्ठ 7 , खंड 5 . 3 ( मी ) IS : 29 32- 1976 -06-30 

1964 प्रथसा : 2933- 1964 के स्थान 
पर IS : 15 1- 1950 कर लें । 
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2 . ( पुष्ट 7, पाद टिप्पणीयां ) विधमान " तथा 

"|| " चिह्न बाली पाद टिप्पणियों के स्थान 
पर निम्नलिखित कर लें : 
मामान्य कार्यो के लिए वांछित रंग के 
फिनिश देने , म्प्रं करने , स्टोव विधि इनमल 

वाले नयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि - 
As : 3498- 1960 धातु की कुर्मियों एम०प्रो . 2602 पिनाकः संख्या 3 खंड ] 1 के स्थान पर नया खंउ दिया गया 1976 - 03- 31 
( कार्यालय वानी) की विशिष्टि ( प्रपम 1966- 08- 27 

मार्च, 1976 है । 
पुनरीक्षण 
र IS : 4097-1967 नाल कुपों में फ एम०प्रो० 1720 दिनांक संख्या 1 1. (पृष्ठ 4, खल 4 , I अनौपचारिक मारणी 1976-06- 30 
के लिए कंकड़ की विशिष्टि 

1968- 05 - 18 

जून , 1975 मख्या 6 ) इसका अन्दगजों महिप्त हटा दें । 

2. खंड 4 . 2 तथा 8 . 1 के स्थान पर नए 
___ खंड दिए गए हैं । 
3. ( पृष्ठ 4, वंड १ ) " ऐक्वीफरपंक रेशियो " 

के स्थान पर "पेक ऐक्वीवीफर रेणियों " 

कर लें । 
36 IS : 4119- 1987 लकड़ी के कोयल एम०प्रो० 4062 दिनकि मेन्या 1 1 . मारणी 1 संशोधित की गई है । 1978- 04- 30 
वाली इस्त्रियों की विशिष्ट 

1967- 12- 23 

अप्रैल, 1976 2. खेड 5 . 1 . 1, 5 . 3 . 1 तथा 5 . 3 . 3 के 

. स्थान पर नए खंड दिए गए है । 
3. खY 6 . 1 . 1 में टिप्णी के माद पाव टिप्पणी 

जीड़ी गई है । 
4. घर 6 . 1 के प्रथम वाक्य के स्थान पर 

नया वाक्य दिया गया है । 
5. खंड 5 . 1 पक्फि 7 में “साइज शब्द में 

__ पश्चात् एक वाक्य जोड़ा गया है । 
37 . IS : 420 4-1074 ड्राफ्टिंग कुर्सियों एस०प्रो0 988 दिमांक संख्या 1 1. ( पृष्ठ 6 , खंड 4 . 3 ) -IS : 814- 1970 " 1976-06-30 
की कार्यपरक अपेक्षाएँ ( प्रथम पुनरीक्षण ) 1976 -03- 06 जम , 1976 के स्थान पर IS : 814 ( भाग 1 ) - 1074 

कर लें । 
2. ( पृष्ठ 6, पाव टिप्पणिया ) II (चिन्हांकित पाद 
टिप्पणी के स्थान पर निम्न टिप्पणी कर लें : 
मंरचना इस्पात के धातु पार्कलिंडंग के लिए 
लाग चढ़े इलैक्ट्राड की विशिष्टि भाग- 1 
चादरों को छोड़ कर अन्य उत्पादो की 

वैलिडंग ( पौया पुनरीक्षणा) 
38. IS : 465 4-1974 पैराफीम मोम की 

मंमया 1 मारणी 1 में संशोधन किया गया है । 

1976- 04- 30 
विशिष्टि ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

अप्रैल , 1978 
39. IS : 4964 ( भाग 2 ) -1975 सादी 

संख्या , 1 1. मारणी 1 तथा 3 में संशोधनकियागया है । 1978- 08-30 
बनी सूती बनियामों की विशिष्टि भाग 

जन , 1976 
२ बनियानों ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

2 . ( पृष्ठ 9 तथा 10 , सारणी 44 5 खाना 

3) - दोनों सारणियों में से बनियान की 

लम्बाई खाने के पश्चात " * " चिोल हटा दें । 
3. खंड 0 . 4 के पश्चात् खड 0 . 5 जोड़ा गया 


1976 -04- 30 


40. IS : 4985- 1988 भरने के पानी की एसमो० 3110दिनाक 

सप्लाई के लिए अनम्यकृत पीवीसी 1970- 02- 07 
पाइयों की विशिष्टि 


संख्या 4 
अप्रैल , 1976 


1. खंड 6 . 1 तथा 7 . 2 हटा दिए गए हैं तथा 
माद के खंडों की संख्या तवनुमार ठीमा कर 

दी गई है । 
2. ( पष्ठ 17 चौथे रिप्रिंट का पृष्ठ 16 ) मा 

ई- 2 . 1 ( ई ) , पक्ति 1 ) -" 120 “ वी 
ग्लाक के स्थान पर " 120 बला इस्पात 
वी ब्लाक कर लें । 
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( 3 ) 


( 6 ) 


( 8 ) 


1970- 06- 30 


( 1 ) 

( 2 ) 
41. IS : 4995 ( भाग 2 ) --- 1974 दानेदार 

तथा पूर्ण मामग्री के भंडारण के लिए 
प्रबलित कंक्रीट के बिन की रिजाइन को 
कसौटियां भाग 2 ग्विाइन कसौटियो 
(प्रमम पुनरीक्षण ) 


संख्या 1, 
जून , 1978 


1975- 11- 30 


42. IS : 5502 - 1969 विकने पहिये वाले एस . पो . 5032 

सड़क कूटने के डीजल इंजन की विशिष्टि दिनांक 1971- 11 - 06 


संख्या 1 
नवम्बर, 1976 


1. ( पृष्ठ 13, बंड 5 . 5, 5 . 4, “एन " की 
व्याख्या के सामने ) - " 0 . 003 " के स्थान पर 

" 0 . 003 " कर लें । 
2. ( पृष्ठ 18, पंस 5 . 7. 3, पंक्ति 4) -- 

25 प्रतिशत " के स्थान पर " 2 , 5 प्रतिशत " 
कर लें । 
1. ( पृष्ठ 10, सारणी 2 , खाना 3 का जीर्षक ) 

"मिन हटाएं । 
2. खर 16 . 1 तथा 17 . 1 के स्थान पर नए 

संह दिए गए हैं । 
3. ( पृष्ठ 11, 17 . 2, दूसरा पाक्य )-- -- 

हटा दें । 
4. ( पृष्ठ 13, बर 28 , 1 ( जी ) “ सम्पर्क 

बाप " के स्थान पर “ साहन पवाम " कर 


5. ( पृष्ठ 13, 22, 6 , 1 ( एम० ) -यह मव 

हटा दें । 


43. IS : 5513 - 1969चिकार यंस की 

विशिष्ट 


एस . पी . 1387 
विमांक 1975-05- 03 


संख्या 1, 
नवम्बर , 1975 


संभया 1 , 


44. IS : 6179 - 1971 कठोर किनारे पाले एम०प्रो० 3055 

ने -पैनों की विशिष्ट तथा सुरक्षा - अपेक्षाएं दिनांक 1973- 10- 27 


जून, 1978 


1. ( पृष्ठ 4, सारणी 1, क्रम संख्या 8, साना 2 ) 1973- 11- 30 

"मोड ६ " के स्थान पर "मोस्थई, मोल्ड 

ई 1 तथा क्लैम्पिग रिंग " कर लें । 
2. बंड 4 . 5 के बाद 4 . 5 . 1 जोड़ा 

गया है । 
1. पृष्ठ 4, पंर 3. 1 . 4 ( बी ) 

1970- 06- 30 
___ IS : 2932 - 1984 के स्थान पर 

IS : 51 - 1950 कर में 
2. (पृष्ठ 4 * "चिन्हांकित पार टिप्पणी ) 

* चिहांकित पाप टिप्पणी के स्थान पर 
निम्न टिप्पणी कर लें : 
" सामान्य कार्यो के लिए बांछित रंग के 
फिनिश देने , स्प्रे करने , स्टोव विषि 
इनमल वाले तैमार मिश्रित रंग रोगन 
की विशिष्ट " 


संख्या 2, 


सारणी 1 संशोधित की गई है । 


1976- 06 - 30 


घून , 1978 


45. IS : 8235 - 1971 फरा चुम्बकीय एस . मो० 231 

प्राक्साइमें सपा सम्बर भागों से बने दिनांक 1974- 01- 28 

पाट-कोगें के परिणाम 
46. IS : 8297 ( भाग 1 ) ( 1971 इलैक्ट्रा- एस० प्रो० 3255 

निकी साज सामान के ट्रांसफार्मर मौर दिनांक 1974-11- 24 
प्रेरित (पावर श्रव्य , स्पंद मौर स्विच 
माले ) की विशिष्टि भाग 1 सामान्य 
अपेक्षाएं मौर परीक्षण 


संख्या 3, 
मई 1976 


1 . बंड 6 . 2 . 17 में संशोधन किया गया है 1978- 05- 31 
2. बंड 8. 2 . 3 . 2 के पश्चात् बंड 8 . 2 . 3 . 3 

जोड़ी गई है तथा बाद के धंगे तथा प्राकृतियों 
की सम्माएं जहाँ भी हों ठीक कर ली जाएं 


47 IS : 6315 - 1971 भारी द्वारों के लिए एस० ओ० 510 

ब्रिय नियतित ) फर्श स्प्रिंगों की विशिष्ट दिनांक 1974-02- 23 


संख्या 1 
अगस्त, 1978 


1973- 08- 31 


1. (पृष्ठ 4, खंड 2 . 6, पंक्ति 2 ) - " धार " 

शम्द हटा दें । 
2. प्राकृति 1 के स्थान पर नयी प्राकृति दी गई 


3. बंड 7 . 2 . 8 . 1, तथा 8 . 4 के स्थान पर 
___ मयेरदिए गए है 
4. (पृष्ठ 8, 47 2, पंक्ति 2) -- " 2 संकर " 

के स्थान पर " 20 सकर " कर में । 


68GI / 79 - 4 
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संख्या 1, 
मितम्बर, 1975 


48. IS : 7142 - 1974 अल्प वाब द्रवणीय एस० मो० 778 

गैसों के लिए 5 लिटर से कम जल समाई दिनांक 1976- 02- 21 
बाले बेल्फत प्रल्प कार्यन इस्पात के गैस 
सिलिंडर की विशिष्ट 


1. संड 5 . 1 . 3 तथा 9 . 1 के स्थान पर नए खंड 1975- 00-30 

दिए गए हैं । 
2. ( पृष्ठ 10, बंड 8 . 1, पहला वाक्य ) विद्यमान 

पाहले बाम्य के स्थान पर निम्न वाक्य कर 
लें । 


" प्रत्येक तान उपचारिस सिलेंटर का प्रय 
म्यैतिक परीक्षण किया जाएगा । 


. 


. 


3. ( पृष्ठ 11, संह 11. 1 " ए " ) ---विधमान 

पाठ के स्थान पर निम्न कर लें । 


" क " समाय परीक्षण प्लेट सामग्री पर 
एक लम्बाई की दिशा में तथा एक तिरखी विषा में 


. 


49. IS : 7142 - 1974 अस्प बाब ब्रमणीय एस०पी० 778 

गैसों के लिए 5 लिटर से कम जल दिनांक 1976-02- 21 
समाई वाले पेल्डकृत अल्प कार्यन 
इस्पात के गैस सिलिंडर की विशिष्ट 


1970- 03- 31 


संख्या 2 , 
मार्ष, 1976 


खंड, 11 . 2 . 1 के पहला पैरा के स्थान पर 

नया पैरा दिया गया है 


1978- 05- 31 


संख्मा 1 , 
मई, 1976 


50. IS : 7394 - 1974, 5 लिटर तक 

सकितिक पायतन के पेट्रोलियम रिजर्व 
ईधन के लिए उच्च घनत्व पाली 
इथाइलीन के बर्तन ( जेरी उमों ) की 
विशिष्ट 


1. बंड 3 . 1 . 1 तपा 3 . 1 . 2 संशोधित 

किए गए हैं । 
2. ( पृष्ठ 4, पाव टिप्पणी , पंक्ति 3 ) विद्यमान 
पाव टिप्पणी के स्थान पर निम्न कर लें : 
" साषा दलाई तथा एक्सट्रेशन के लिए 
उच्च पनत्व पॉलीपाइलीन सामपियों की 
विशिष्ट 


51. IS : 7430 --1974 फेरोचुम्बकीय 

आकसाइडों के मने पेंच कोरों के माप 


सारणी संशोधित की गई है 


1976- 06- 30 


संश्या 1, 
जून , 1976 


52. IS : 7460 - 1974 गावदुम रोलर 

बेयरिंग के लिए छूटें 


संख्या 1, 
जुलाई, 1976 


खंड के अधीन पारुतियों के स्थान पर नयी 

प्राकृति वी गई है । 


1976- 07- 31 


53 IS : 7461 - 1974 गावकुम रोलर 

येयरिंगों के सीमा - परिमापों का सामान्य 
नक्शा 


संख्या 3, 
जुलाई, 1976 


खंड 3 . 1 के अधीन प्राकृतियों के स्थान पर नयी 

पाकृति वी गई है । 


1976-07- 31 


संख्या 2, 
मई, 1976 


1970- 05- 31 


54. IS : 7834 ( भाग 3 ) - -- 1975 भरने 

के पानी की सप्लाई के लिए प्लास्टिक 
पाइप कार्य की रीति संहिता . भाग 3 
अनम्यकृत्त पीबीसी पाइपों का लगामा 
तथा उनमें जोड़ देना 


1. बंर 2 . 2 , 4 . 2 ( बी ) में संशोधन किया 

गया है 
2. ( पृष्ठ 6, खर १ . 2 . 4. 1 ( सी ), पंक्ति 

3) - - " ऎ " के स्थान पर " एंड " कर लें 
3. ( पृष्ठ १, खंड 2 . 2 . 4 . 2 ( सी ) " 5 ", 

पंक्ति 1 ) " हॉट " शब्द के स्थान पर “ नोट 
कर ले । 


55. IS : 7741 ( भाग 1 ) ---1975 साउट 

स्पीकरों की विशिष्टि माग 1 सामान्य 
अपेक्षाएं तपा परीक्षण 


संख्या 1 , 
जून , 1976 


( पृष्ठ 18, बंड 4, 1 अनौपचारिक सारणी 
मंतिम पंक्ति ) - - हटा दें । 


1976- 08- 30 


इन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन १ यहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002, में तथा इसके 
शाखा कार्यालयों अहमदाबाद , बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता चंडीगढ़, हैदराबाद , कानपुर , मद्रास , पटना और विवेन्द्रम में उपलब्ध है । 

- -. . -- - - - 

[सं० सी एम डी / 13: 6] 
ए०पी० बनर्जी, उपमहानिदेशक 


- - - 


- - 


- -- 


- - 


- 


- - - - -- 
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Now Dolhi, the 24th April , 1979 


S . O . 1524 _ In purouance of regulation 4 of the Indian Stand 

of regulation 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regulations , 1956 , the 
Indian Standards Institution hereby notifies that amendment (s ) to the Indian Standard (s ) given in the schedule hereto arrexed hzc becit 
issued under the powers conforred by the sub -regulation ( 1) of Regulation 3 of the said Regulations. 


SCHEDULE 


Brief particulars of the Amendment 


Sl. No , and title of the Indian Standard 
No . annended 


No . and Date of No , aud 
Gazotte Notif . Dato of the 
aation in which Amendment 
the establishment 
of the Indian 
Standard was 
notifiod 


Date from 
which the 
amendment 
shall have 
offoct 


1 . IS : 82 - 1973 Mothods of sampling and 
tost for thinners and solvents for Paints 
( first rovision ). 


No , 1 
Juno 1976 


(Page 11 , Table 2 , col 2 , last Linc )- Substi - 

tute *0 .5 for 0 .51 . 


1976 -06 - 30 


2 . IS : 226 -1975 Spocification for ytructural 

steol ( Standard quality ) ( Fifth rovision ) 


No . 1 
Apr 1976 


1976 -04 -30 


( Page 6, clauso 6 . 1) - - Add the following 

matter at the end of the clause ; 
Alternatively , in case of sections , the 

samples may be taken from the web . 


No . 4 
Aug 1975 


Clause A -2. 2 have been amcudod . 


3 . IS : 278 - 1969 Specification for galvanized S .O . 639 dated 

steel barbod wire for fencing ( second 1970 -02-21 
Tevision ) 


1975 -08 -31 


4 , IS : 628 - 1963 Specification for bicycle s . o . 1760 dated No . 4 
podal assembly (Rovisod ) 

1963 - 06 -29 Jan 1976 


Clauso 5. 2 and Fig . 4 have been substituted 

by new ones . 


1976 -01 - 3 ) 


1976 -01 - 31 


5 . IS : 630 -1961 Specification for bicycle S . O . 353 dated 
spokes ( plain ) and nipples for spokes 1963 -03 - 02 
(Revised ) 


No . 5 
Jan 1976 


(1) Fig . 1 has boon amended ; 
( ii ) Clause 3. 1. 1, has been substituted by a 

new ono ; 


(iii) [Pago 4 ) (Page 6 of the Reprints ) Table 

1, col 8 , first row ) - Substituto 1 .783 
for 1773 . 


( iv ) [ Page 4 (page 6 of the Roprints ), Table 

1] - Delete column heading NOMI 
NAL LENGTH along with entries 
under it . 


6 . IS ; 643 - 1970 Spocification for non - orien - S . O . 1107 dated 

ted olectrical stoel sheets for magnetic 1971 -03 - 20 
circuits (second revision ) 


No . 1 
Jul 1975 


1975- 07 - 31 


( 1) Existing formula of clause 8 . 3. 5 has 

bcon substituted by a new one and 
(ii) Table 4 has been amonded 


7 , IS : 661- 1974 Code of practice for thermal 

insulation of cold storages ( socond 
revision ) 


No . 1 
Jun 1976 


1976 -06 - 30 


[Page 7 , Table 1, foot- noto with asterisk (* ) 
mark ) - Substituto the following for the 
existing foot -noto : 


Expanded polystyreno, conforming to 
IS . 4671- 1968 , Specification ) for expan . 
dod polystyrene for thermal insulation 
purposes, shall be used . 


8 . IS : 123 - 1972 Specification for steel coun - S . O , 2015 dated No . 1 

torsunk hoad wire nails (irst revision ) 1975 - 06 - 28 Sop 1975 


(Page 1 , Title ) Substitute ( Second Rovi- 

sion ) for (First Revision ) . 


1975 -09- 30 


No. 2 
Jun 1976 


1976 -06 - 30 


9. IS ; 1239 (Pt 1) – 1973 SpeciAcation for S. O . 776 dated 

mild stcol tubes , tubulars and other wrou - 1976 -02 - 21 
ght stool fittings part 1 mild steel tubes 
( Third reviston ) 


( i) Notes 1, 2 & 3 have been added after 

clausc ) 2 . 3 . ind 
(ii ) (Page 13, clauso 14 . 4. 1, line 3 ) - Add 

the words without cracking after the 
word expansion . 


10 . IS : 1283- 1968 Specification for bicyclo 

free -wheels and chains ( first revision ) 


No . 2 
Nov 1975 


(1) clause 3.2 has been substituted by a 


1975- 11- 30 


new one and 


( li ) (Page 4 , foot-Dole with paragraph (8 ) 

sign - Deleto the foot- noto . 
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11 . IS : 1322- 1970 Spocification for bitumon $ . 0 . 120 datod 

felts for wator -proofing and damp-proo - 1973 -01 - 13 
fing (second rovision ) 


No . 1 
Feb 1976 


1976 -02 -29 


(i ) clause 3 . 1 . 2 . has been substituted by a 

now onc ; 
(ii) (5age 5, foot- pote with ( ) mark ] 

Subytitute the following for the existng 

foot-noto : 
* * Specification for Indian hessian : Part 1 ] 

305 and 229 g / in2 at 16 percent contract 

rogain . 
(iil) Tables 1 and 2 havo beon amended 
( iv ) Existing formula of clause A -2 .4. 1 bas 

boon substituted by a new one . 
(v) New matter (e) has been added after (d ) 
(1) clause 11 . 3 bas bocn substituted by a 

now one . 
( ii ) (Page 7 , foot- poto with 1 mark ) 

Substituto tho following for the disting 

foot- note : 
Method for revorse bond tosting of stoel 
wiro ( first rovision ) ; 


1976 - 04 - 30 


12. IS : 1566 -1967 Spocification for hard . S . O . 3961 dated No . 1 
drawn steel wire fabric for concreto rein - 1968 - 11 - 09 

Apr 1976 
forcomont ( first rovision ) 


13 . IS : 1697 -1974 Speciffontion for crythro . $ .0 . 424 dated 
ging , food grado (Hrst rovision ) 

1975- 02 - 15 


No. 1 
May 1976 


1976 - 05- 31 


(1) (Page 7 , clause A - 1 . 3 , line 6 ) - Substi - 

tuto hydroxide for chloride . 
(il) ( Page 5, clause ) 3. 2 (a ) ] — Substitute the 

following for the existing matter : 

( a ) The words FOOD COLOUR . 
(Page 4 , clause 5 .1, line 1) - Delete the 

words gravity and dio . 


14. IS : 1711-1970 Spocification for self- 5 .0 . 1277 datod 
closing taps ( first rovision ) 

1972 -05 - 27 


No . 1 
Apr 1976 


1976-04-30 


15. IS : 1848-1971 Specification for writing S .O . 2975 dated No . 2 
and painting Papers (Arst rovision ) 

1973 - 10 - 13 Mar 1976 


1976 - 03 - 31 


The Government of India , Ministry of 
Industry and Civil Supplies has made 
it obllgatory that the paper mills producing 
white printing paper for educational and 
Governmont purposes shalltiot the paper 
with 0 . 005 per cent of brilliant groen dyo . 
To provide for the abovo provision of 
tinting under tho Indian Standard , this 
Amendment is belng issued In viow of the 
compulsory ISI Certification Marking for 

this typo of papor . 
[Page 4 , clause 3 , 6 ) - Add the following 
new clause after 3 . 6 : 3 . 7 White prin 
ting paper (sco Sl. No. (xvii ) of Tablo 1 ] 
may also be tintod . In the case of tinted 
paper the colour shall be a close match 
to the shado approved by the Institution 
from time to time. The requirement of 
of brightness shall not apply in the CASO 

of printing paper so tlated . 
(Page 5 , clause 3 . 4 . 3 , linc 3) — Substituto 

80 percent for 20 percent . 


1976 -05 - 31 


Clause 2 . 1 . 3 has been added after clauso 

3 . 1 . 2 . 


1976 -02- 29 


1975 - 09 - 30 


16 . IS : 1867 — 1975 Spocification for rubber 

No . 1 
hot water bottlo (first revision ). 

May 1976 
17. IS : 1891 (Pt. II)_- 1972 Specification for s.o . 423 dated No. 1 

rubber conveyor and clovator belting Part 1975-02- 15 Feb . 1976 

II hear-rosistant belting, 
18 , IS : 1891 (Pt IV ) - 1971 Specification for $ .0 . 510 dated No. 1 

rubber conveyor and elevator belting 1974 - 02 -23 Sep. 1975 

Part IV hygienic belting. 
19 . IS : 1977 - 1975 Specification for struc 

No. 1 
tural steel (ordinary quality ) ( second 

Jun 1976 
rovision ). 
20. IS : 2201 - 1973 Test chart for milling 

No. 1 
machines with tables of variable hoight, 

May 1976 
with vertical spindio (first revision ). 

- - - - - 


( 1) clausos 3 . 1. 2 and 6 .4 have been deleted 
( ii) ( Page 7, clauso 6 . 3) — Substituto 70 + 

10C for 100 + 10C ". 
(i) Table 1 has beon substituted by a new 

Оле 
( ii) Clause 6 . 1 has bocn amended . 
Existing figuro given at page 10, col.2 has 

been substituted by a new one. 


1976 - 06 - 30 


1976 -05-31 


- - - - - 


- 
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(2 ) 


Tablc 1 A has been amended . 


1976 -01- 31 


Table 1, 2 and 3 have been amended . 


1976 -02- 29 


21. IS : 2232 - 1967 Specification for slotted S . O . 4562 dated No. 3 
and castlo nuts ( first revision ) . 

1967 - 12 - 23 . Jan . 1976 . 
22 . IS : 2269 — 1967 Specification for hexagon S . O . 4633 dated No. 1 

socket heud cap screws ( tirst revision ). 1967 - 12 -30 Feb . 1976 
23. IS : 2315 - 1963 Specification for thimbles S . O . 2038 dated No. 1 
for wire ropes. 

1963-07- 20 Jun . 1976 
24. I $ : 2516 (Pt II /Sec 2 ) — 1965 Specifica . $ .Q . 1081 dated No. 2 

tion for alternating current circuit -brea - 1966 -04 - 09 Oct, 1975 
kers Part 1 tests section 2 voltage above 
1000 up to and including 11000 volts. 


25 , IS : 2558 – 1974 Specification for pon - S . O . 424 dated 

conu 4 R , food grade (first revision ). 1975 -02- 15 


No. 2 
May 1976 


Clause 2 . 3 has been sub - stituted by a new 1976 -06 -30 

00c . 
(i) (Page 30 , claus¢ A -4 . 4) - delete this 1975 - 10 - 31 

clause and re -number the subsequent 

clause. 
(ü ) A note has been added after clause 

A - 4 . 3. 
(i) Table 1 and clause 3 .2 ( a ) have been 1976 -05-31 

amended , 
(1l) (Pago 6 , clause 3 . 2 (8 )] - Add the fol 

lowing matter aftor (8 ) : ( h ) Names of 

major dye intermediates present . 
(iii) Appendix B has been added after 

Apendix A , 
(iv ) ( Page 8 ) - - Add the following foot 

note at the bottom of the page ; * * Spocl 
fication for Amaranath , Food Grade 

( first revision ) . 
(Page 23 , Table IV , col 5 , heading ) - Substi- 1976 -06 - 30 

tute Load capacity of hook on crane for 
"Load capacity of hock . 
(i) (Page 6 , clause 7 . 1 , line 11 - Delote the 1976 - 06 - 30 

words blooms and slabs . 
( ii) New clausc 7 . 2 has been added after 

clause 7 . 1 and the existing clause 7 . 2 
(i) clauses 3. 2 and 9 .2 have been amended 1976 - 06 - 30 
( ü ) Existing foot- notos at pagos 5 and 9 

have been substituted by a new one , 


26 . IS : 2762 – 1964 Specification for wire 

rope slings and sling legs. 


S . O . 226 dated 
1965- 01 - 16 


No. 3 
Jun . 1976 


Tablo 2 has been substituted by a new one . 


1976 -06 - 30 


27. IS : 2831 - 1975 Specification for carbon 

No. 1 
steel billets , blooms and slabs for re- rol 

Jur . 1976 . 
ling into structural stool (ordinary quality ) 

(second revision ). 
28 . IS : 2966 - 1964 Specification for internal S . O . 1501 dated No . 1 

inicrometers ( including stick nic - 1965 -05 -08 Jun 1976 

rometers). 
29 . IS : 3026 – 1968 Specification for tin salts S . O . 3728 dated No. 1 
for electroplating ( first revision ). 

1969 -09 -13 Juo , 1976 
30 . IS : 3196 — 1974 Specification for welded 
low carbon steel gas cylinder oxceeding 5 

Oct. 1975 
litre water capacity for low pressure liqu 

eflable gases ( second revision ) . 
31, IS : 3196 - 1974 Specification for welded 

No. 2 
low carbon steel gas cylinder exceeding 5 

Mar. 1976 
litre water capacity for low pressure lique 

flable gases ( second rovision ), 
32. IS : 3224 - 1971 Specification for valve S .O . 120 dated No . 3 

fittings for compressed gas cylinders ( first 1973- 01- 13 Apr. 1976 
revision ). 


- 


No. 1 


1975 - 10 -31 


(i) clause 3 . 1 have beon amended . 
( il) clausc 9 . 1 and the matter of clause 11 . 1 

( a ) have been substituted by now onos. 


First paragraph of clause 11 . 2 , 1 have beon 

substitutod by a new one . 


1976 - 03 - 31 


33. IS ; 3498 - 1975 Specification for metal 

tables ( office type) (first revision ). 


No, 1 
Jun . 1976 


(i) Clauses 1 . 2 and 5 . 1 . 1 have been subs - 1976 -04- 30 

tituled by new ones, 
(ii ) (Page 12 , Tablo 4 ) — Delete Methyl 

bromide and all the entries agaiust it . 
(iii) Table 3 has bcen amended . 
(i) (page 7, clause 5 . 3 (b ) ] Şubstitute 1976 -06 -30 

IS : 151 – 19508 for IS ; 2932 — 

19648 or Is : 2933 - 1964 ||| 
( ii ) ( Pago 7, foot-notes ) - substitute the 

following for the existing foot- notes 

with 8 and IT marks : 
Specification for ready mixed paints , spra 
ying , finishing , stoving, chamel, for gonc 
ral purposes , colour as roquired . 


- 


- - - - 


- 


- - 
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1976 -03 -31 


34. IS : 3499. - 1966 Specification for metal $ .O . 3602 dated No. 3 
chairs (ofico type ). 

1966 - 08 -27 Mar. 1976 


Clause 1 . 1 have boon substituted by a now 

one. 


35. IS : 4097 — 1967 Specification for gravel s.o . 1720 dated No. 1 
for use as pack in tubowelts . 

1968 -05 - 18 Jun , 1976 


1976-06-30 


(i) (Page 4, clause 4 . 1, informal table , $1. 

No. 6) — Delete along with entries 

against it . 
( ii ) Clauses 4 . 2 and 6 . 1 have been substi 

tuted by a new one . 
(iii ) (Page 4 , clause 6 ) — Substitute Pack 

Aquifer ratio for acquifer pack ratio . 


36 . IS : 4119 - 1967 Spocification for char- $. O . 4562 dated 
coal - burning prossing trons. 

1967- 12 - 23 


No. 1 
Apr . 1976 


Table 1 has been amended . 

1976 - 04 - 30 
( ii ) Clauses 5 . 1 . 1 , 5. 3 . 1 and 5 . 3 . 3 have 

been substituted by new ones. 
(iii) Foot- notes have been added after the 

noto in clause 6 . 1 . 1. 
( iv ) First sentence of clauso 6 , 1 have boen 

substituted by a new sentonce . 
(v ) A sontenco has been added after the 

word " sizo in clause 5 . 1 lino 7 . 
(i) ( Page 6 , clauso 4 , 3 ) - Substitute IS : 1976 -06 - 30 

814 (Part I) 1974 il for IS : 814 

1970 . 
(ii) (Pago 6 , footnotes ) - Substitute the 

following for the existing footnoto 
against ll mark : 
||Specification for covered clectrodes for 
inetal arc welding of structural steel : 
Part I for welding products othor than 
sheets ( fourth rovision ). 


37. IS : 4204 - 1974 Functional requironnents S . O . 988 dated 
for drafting chairs (first revision ). 

1976 -03 - 06 


No. 1 
Jun . 1970 


38. IS : 4654..- 1974 Specification for paraffin 

Wax ( first l evision ). 


Table 1 has been amondod . 


1976 - 04 - 30 


No. 1 
Apr. 1976 


39 . IS : 4964 ( Pt. 11 ) - 1975 Specification for 

plain knitted cotton vests part II vests 
( first revision ). 


No. 1 
Juno 1976 


40 . IS : 4985 – 1968 Specification for unplas- S .O . 436 dated 

ticised PVC Pipes for potable water sup - 1970 -02-07 
plies . 


No . 4 
Apr. 1976 


(i) Tablo 1 and 3 have beon amended . 1976 - 06 - 30 
( ii ) (Pages 9 and 10 , Tablos 4 and 5 , column 

3 - Deleto asterisk (* ) after column 

heading Length of Vest from both the 
• tables . 

(iii) Clause 0 . 5 has been added after 0 , 4 
(i ) Clauses 6 . 1 and 7 . 2 have been deloted 1976 -04 - 30 

and subsequent clauses re -numbered 

accordingly . 
(ii) [Page 17 (page 16 of the fourth reprint ), 

clause 6 - 2 . 10), line 1 ] Substitute 
* 120° cast stcol veo block for 120° vực 

block . 
(i) (Page 13, clauso 5 . 5 . 4 , against cxplana - 1976 -06 - 30 

tion of n ) - - Substitute 0 . 0003 for 

" 0 . 003 . 
(ji) (Page 16 , clausc 5, 7 .3 , lide 4) — Sub 

stituto 2 . 5 percent for 25 percent . 
(i ) (Page 10 , Table 2 , hoading of col. 3 ) — 1975 -11-30 

Delete Min . 
( it ) Clauses 16 .1 and 17. I have been sub 

stituted bynew ones . 


41. IS : 4995 (Pt . 1) - 1974 Critorla for do 

sign of reinforced concrete bids for sto 
rage of granular and powdery materials 
part II design criteria ( first revision ). 


No . 1 
Jun , 1976 


42 . IS : 5502 – 1969 Specification for smooth - S .O . 5032 dated No. I 
wheeled diesel road rollor . 

1971 - ) 1 - 06 Noy , 1975 
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43. IS : 5513 – 1969 Specification for vicat S . O . 1387 dated No. 1 
apparatus . 

1975 -05-03 Nov, 1975 


( iii) (Page 11, clause 17. 2 , second sonience ) 

Delete . 
( lv ) ( Page 13 , clause 26 . 1.( x )] Substitute 

Line pressure for contact pressure . 
(v ) (Page 13 , clause 26 . 1(h) ] Delete this 

iten . 
(1) [Page 4 , Table 1 Sl. No. ( viii), co12 }- 1975-11- 30 

Substitute Mould E , Mould Ęl and 

clamping ring for Mould E . 
(ü ) Clauso 4 , 5. 1 has been added after 

clause 4 . 5 . 
(i ) (Page 4 , clause 3 . 1 . 4 ) - Substitute 1976 - 60 -30 

IS : 151 – 1950 and for IS : 2932 – 1964 * . 
( ii) (Page 4 , foot-notc with mark ) 

Substitute the following for the exis 

ting foot-noto with I mark : 
** Specification for read y mixed paint, spra 

ying, finishing, stoving, chamel , for gene 

ral purposes, colour as required . 
Table I has been amended , 

1976 - 06 - 30 


44. IS : 6179 -- 1971 Spocification and safoty s. O . 3055 dated No. 1 

requiremonts for rigid sided playpens . 1973 - 10 - 27 Jun . 1976 


45 . LS : 6235 - 1971 Dmensions of pot-croes S . O . 231 dated No. 2 - 

made of ferromagnetic oxidos ad associated 1974-01-26 Jun . 1976 
46 . IS : 6297 (Pt I) – 1971 Specification for S . O . 3255 dated No . 3 

transformors and inductors (power , audio 1974 - 11- 24 May 1976 
pulse and switching ) for electronic equip . 
ment Purt I general requirements and 

tests . 
47 . IS : 6315 — 1971 Specification for floor S .0 . 510 dated No. 1 

spring > (Hydraulically regulated ) for 1974 -02-23 Aug . 1975 
heavy doors. 


48 . IS ; 7142 - 1974 Specification for welded S . O . 776 dated 

low carbon stoel gas cylinder for low pres - 1976 -02-21 
sure liquoflablo gases , not excocding 5 
litre water capacity . 


No . 1 
Sep . 1975 


( i) Clause 6 . 2 . 1 . 7 have been amended . 1976 -05 - 31 
( ii ) Clause 6 . 2 . 3 . 3 have been added after 

clause 6 . 2 . 3 . 2 and the subsequent 
clauses and figures re -numbered accor 

dingly wherever they appcas . 
(i) (Page 4, clause 2 . 6, line 2 )- Delete the 1975 -08-31 

word door . 
( ii ) Fig . 1 has been substituted by a new 

one. 
( ili) Clauses 7 .2 ., 8 . 1 and 8 , 4 have been 

substituted by new ones . 
(iv ) ( Page 8 , clauso 8 . 2 ., line 2 ) — Substitute 

*20 seconds for 2 secon ds”. 
(i ) Clauses 5 . 1 . 3 and 9 . 1 have been sub - 1975 -09 - 30 

stituted by nưw ones . 
( li ) ( Page 10 , clause 8 . 1 , first sentence ) 

Substitute the following for the exis 
ting first sentence : 
Each heat trcated cylinder shall be 

subjected to hydrostatic test . 
(1 ) (Page 11 , clause 11 . 1 ( a )] - -Substitute 

the following for the existing text: 
( A ) Tensile tests - One is longitudinal 

direction and one in transverse 

direction on plate material . 
(i ) First paragraph of clause 11 . 2 . ] has 1976 -03 -31 

been substituted by a new one . 


No. 2 
Mar 1976 


49. 15 : 11-42 - - 1974 Specification for welded S .O . 776 dated 

low carbon steel gas cylinder for low pres - 76 -02 - 21 
sure liqucfiable gases, not excecding 5 

litre water capacity. 
50 . IS : 7394 — 1974 Specification for high 

density polyethylene contain ers ( jerry 
cins ) for petroleum roserve fuel with no 
minal volume up 10 5 litros . 


No . 1 
May 1976 


1976 -05-31 


( 1) clauses 3. 1. 1 and 3 . 1. 2 have bron 

amended . 
(ii ) (Page 4 , foot- note , linc 3) — Substitute 

the following for tho cxisting foot- note : 


- - - 
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I Spocification for high density polyethya 
leno materials for moulding and extru 

sion . 
Tablo I has been amended . 


No . 1 
Jun, 1976 


1976 -06- 30 


31 . IS : 7430 - -- 1974 Dimensions of screw 

cores made of ferromagnetic oxides. 
52 . IS ; 7460 - 1974 Tolerances for tapered 

roller bearings . 
53 , IS : 7461 -- 1974 General plan of boun . 

dary dimensions for tapored roller bea 

rings . 
54 . IS : 7634 ( PE II ) -~-1975 Code of prac 

tice for plastics pipo work for potable wa 
ter supplies Part III laying and jointing 
of unplasticized PVC pipes , 


No . ] 
July 1976 
No. 1 
July 1976 


Figures under clause 3 have been substituted 1976. 07- 31 

by a new one . 
Figures under clause 3 . 1 have been substi - 1976- 07- 31 

tuted by a new one . 


No . 2 
May 1976 


( i) Clause 2. 2 . 4. 1 ( b ) has been amended . 1976-65. 31 
( ii ) [ Page 6, clause 2 . 2 . 4 . 1( d ), line 3 ] - - 

Substituto ond for and . 
(iii ) [ Page 7 , clause 2 . 2 . 4 . 2 ( d ) ( 5), line 1 - 

Substitute " not for hot . 
(Page 18 , clause 4 . 1 , Informal Table , lası 1976 -06- 30 

row) - - Delete, 


55 . IS : 7741 (Pt. 1) -- 1975 Specification for 

loudspeakers Part I general requirements 
and tests . 


No. 1 
Jun . 1976 


Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah ZafarMarg. 
New Delhi- 110002 and also its branch offices at ahmedabad , Bangalore , Bombay , Calcutta , Chandigarh , Hyderabad , Kanpur, Madras, 
Patna and Trivandrum . 


INo . CMD/ 13 : 51 
A. P. BANER JI , Dy. Director Genl . 


उपोग मंतालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 

नई दिल्ली , 2 मई , 1979 
का०मा० 1525. - उधोग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कामा 
3544 दिनांक 24 सितम्बर, 1976 में प्रांशिक संशोधन करते हुए और सार्व 
जनिक परिसर ( अनधिकृत बबलकार की अवखाली ) अधिनियम , 1971 
( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वि० के० शिवे, उपप्रबन्धक ( नगर प्रशासन ) , 
बी०एच०ई०एल० , भोपाल जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के स्तर के 
समकक्ष अधिकारी हैं , को उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा 
अधिकारी नियुक्त करती है, सो उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन 
सम्पदा अधिकारी को प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कर्तव्यों का 
पालन स्थानीय सीमाओं के अन्दर करेगा जैसा अधिसूचना का० भ० संख्या 
1891 दिनांक 22 जून , 1972 की अनुसूभी में परिभाषित किया गया है । 

[ फा० सं० 14-3/ 74-एच०ई०एम०] 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Heavy Industry ) 

New Delhi, the 2nd May, 1979 
S . O . 1525 . - - In partial modification of the Ministry of 
Industry s Notification No . S . O . 3544 dated the24th Septem 
ber , 1976 and in excrcise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unguthorised Docu 
pants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) the Central Government 
hereby appoints Shri V . K . Shindc, Dy Manager (Town 
Administration ) , B . H . E . L ., Bhopal being officer cquivalent 
to the rank of Gazetted Officer of Government to be Estate 
Officer for the purposes of the said Act , who shall exercise 
the powers conferred and perform the duties imposed , on 
Estate Officer , by or under the said Act , within the local limita 
as defined in the schedule to Notification S . O . No . 1891 dated 
22nd June , 1972 . 

[ F . No. 14- 3 / 74- HEM] 


का . मा . 1828 . - भूतपूर्व भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना 
जो राजषत दिनांक 24 अगस्त, 1974 के भाग 2 में पृष्ठ 2339 पर 
संख्या का प्रा . 2181 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी , में प्रशिक संशोधन 
करते हुए भौर सार्बजनिक परिसर ( ममधिकृत ववलकार की मेवबली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का केन्द्रीय प्रधिनियम 40 ) की धारा 3 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा जी 
श्री विजय शकर उप-प्रबंधक ( कार्मिक ) , बो० एच० ई० एल०, हरिखार 
जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के स्तर के समकक्ष अधिकारी है, को 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्ति करती 
है, ओ सक्त अधिनियम द्वारा या के मधीन सम्पमा पधिकारी को 
प्रदत्त प्रकितयों का प्रयोग और सौंपे गये कर्तव्यों का पालन स्थानीय 
सीमामों के अन्दर करेगा जैसा दिनांक 4- 10- 75 की पृष्ठ 3597 की 
मधिसूचना का० प्रा० संख्या 4296 की अनुसूची में परिभाषित किया 
गया है । 

[ फा० सं० 143/ 74 एच . ई० एम०] 

एन० सुब्रह्मण्यम , 

अवर सचिव 
S. O . 1526. - In partial modification of the erstwhile Minis 
try of Heavy Industry s Notification published under No . S . O . 
2181 on page 2339 in Part II of the Gazetto dated 24th 
August , 1974 and in exercise of tho powers conferred by 
Section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( Central Act 40 of 1971 ), the Central 
Government hereby appoints Shri Vijay Shanker , Dy. Mana 
Per ( Personnel ) B , H . E . L . Hardwar , being officer equivalent 
to the rank of Gazetted Officer of Government, to be Estate 
Officer for the purposes of the said Act, who shall exerciso 
the powers conferred and perform the dutles imposod , on 
Estate Officer , by or under the said Act, within the local 
limits and defined in the schedule to Notification $ . 0 . No . 4296 
on page- 3597 dt. 4 - 10- 75 . 

[ F . No. 143 /74- HEM] 
N. SUBRAHMANYAM, Under Secy . 
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ऊर्जा मंत्रालय 

ऐसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी 
( कोयला विभाग ) 

की गई है , हितबर है , अधिसूचना के जारी होने के तीस दिन 

के भीतर समस्त भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी मूमि 
नई दिल्ली , 28 अप्रैल , 1979 

में या उस पर किन्हीं अधिकारों के मजित करने पर माक्षेप 
का०मा० 1527. - केन्द्रीय सरकार मे, कोयला पाले मेन ( पर्जन 

कर सकेगा। 
और विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , कोयला विभाग 

स्पष्टीकरण : किसी व्यक्ति द्वारा यह कहना कि यह स्वयं कोयले के 
की अधिसूचना सं० का० प्रा० 844, तारीख 9 मार्च, 1978 द्वारा उस 

उत्पावन के लिए भूमि में खनन प्रयालन करना चाहता है और यह कि 
मधिसूचना से उपावर अनुसूची में विनिविष्ट परिक्षेत्र में 1250 . 00 

ऐसे प्रचालन , केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं 
एकर ( लगभग ) या 506 , 00 हेक्टेयर ( लगभग ) 506 क्षेत्रफस बाली 

किए जाने चाहिए , इस धारा के प्रर्थ के अन्तर्गत प्राक्षेप नहीं होगा । 
भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी पी ; 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक भामेप सक्षम प्राधिकारी को 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में 

भिषित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी प्राक्षेपकर्ता को या 
कोयला अभिप्राप्य है । 

तो व्यक्तिगत रूप में या विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर 

देगा तथा ऐसे सभी प्राक्षेपों को सुनने के पश्चात और ऐसी और जांच , 
प्रतः प्रम, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमि में से, इससे 

यदि कोई हो , करने के पश्चात जो वह प्रावश्यक समझे, केन्द्रीय सरकार 

की ऐसी भूमि की जो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सूचित की 
उपानट पन सूची में गणित 1241 . 06 एकर ( लगभग ) या 502 . 239 
हेक्टेयर ( लगभग ) माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान, धन 

गई है या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों की भावस या तो एक 
उनके लिए बुवाई करने और उन्हें तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर 

रिपोर्ट देगा या ऐसी भूमि के विभिन्न पार्सलों या ऐसी भूमि में या उस 
कार्य करने और उन्हें टोकर से आने के अधिकार अर्जित करने के अपने 

पर के अधिकारों की बाबत विभिन्न रिपोर्ट देगा , जिसमें उस सरकार के 
भाशय की सूचना देती है । 

निनिश्चय के लिए उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के प्रभिलेख सहित, 

माक्षेपों पर उसकी सिफारिशें होंगी । 
टिप्पण 1 : इस अधिसूधमा के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्र के नक्शों का निरीक्षण 
कलक्टर, बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला 

( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को भूमि में हितबल 
नियंत्रक , 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सममा आएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने का तब हकदार होगा , 
मेस्टर्म कोलफील्स लिमिटेड ( राजस्व प्रमुभाग ), विसेसर हाउस , अब भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं भाषकारों को इस 

टेम्पलरोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकेगा । मधिनियम के अधीन प्रजित कर लिया जाए । " 
टिप्पण 2 : पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान 

टिप्पण 3 : कोयला नियंत्रक , 1, कोंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकता को 
प्राकर्षित किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया 
हैं :- - " मर्थन पर प्रापत्ति 8 ( 8 ) ( 1 ) कोई स्पमित जो किसी गया है । 

प्रमुसूची 
राजगमर विस्तार म्लाक 

( कोरबा कोयला क्षेत्र ) 

जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) 

रेखांक संश्या पी सी एल सी 1 ( ई) III / सी पार / 202/1178 , तारीख 1 - 11- 1978 
(जिसमें ऐसी भूमि दशित की गई है जिसमें खनिजों के खनन, खदान , बेधान , बुवाई और तलाश प्रम्वेषण, इन पर कार्य करने और उन्हें छोने के 
अधिकार अजित किये जाते हैं ) 

-- .- - . -- . .- - .. - - - - - - - 
बमन अधिकार 
ग्राम का माम 

मवत सं० 

पु०सं० तहसील और क्षेत्रफल (हेक्टर में ) योग टिप्पणी 
मं० 

पाना सरकारी भूमि अधिकृत भूमि 
- -.- - -- ... - - - .- - .-- . . 
1. राजगमर 

249 

19 तहसील काट पोहा 328 . 390 2 . 856 381 , 240 

और जिला 

बिलासपुर 
2. केराकछार 

18 , 6 . 706 0 . 332 66 . 037 

भाग 
3. कोरकोमा 

26 , 143 12 . 484 38 . 627 

भाग 
4 . मेरवा ( प्रभाषित ) 

9 , 872 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


-- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - . - 


- - - - . . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


251 


252 


5 धेगर की ( प्रसर्वेक्षित ) 


6 . 667 
माग 


502 . 239 


420 . 238 
हेक्टर 
( लगभग ) 


65 . 672 
हेक्टर 
( लगभग ) 

या 
182 . 28 हेक्टर 
( लगभग ) 


या 


1038 . 43 हेक्टर 
( लगभग ) 


( लगभग ) 

या 
1241 . 08 हेक्टर 
( लगभग ) 


68 GI / 79 - 3 
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राजगमर ग्राम में मजित किए जाने वाले प्लाट सं० : 

93/ 1पी , 93/ 2, 94 से 99, 100पी , 101, 102/ 2, 174 पी , 102/ 1, 103/ 1 से 103/ 3, 104, 105, 106/ 1, 108/ 2, 107 से 116, 117/ 1, 
117/ 2, 118 से 122, 123 /1 के पी , 123/ 1 के एप, 123 / 1पी , 123/ 1 बी एष , 123/ 2पी , 124 से 143, 144/1 , 144/ 2, 145/ 1, 145 / 2 पी से 
145/ 5पी , 162पी , 163पी , 148/ 2, 159, 164पी , 165 से 170, 171पी, 172/ 1पी , 172/ 2पी, 173पी , 284/ 1 केपी , 29 मी , 294पी , 28 5पी , 295/ 1 
केपी, 295/ 2, 296 से 300, 301, 302/ 1 के एमपी, 302/ 1 के , 302/ 1 जीपी , 302/ 2सी , 303 से 308, 309, 311/ 3, 310/1पी , 310/ 29ी , 311/ 1पी , 
321, 323/ 1पी, 710/ 2पी , 723पी , 724/ पी , 730/ 1पी , 731 से 734, 735 पी , 736 पी , 737/ 12 , 737/ 1जीपी , 737/ 1 के एब, 730/ 1 से 
738/ 4 , 739, 740 , 741/1 के पी , 742 /1 , 743 / 1पी , 741/ 2, भौर 742 / 2 743/ 2 . 
ग्राम केराकछार में पर्षित किए जाने वाले प्लाट सं० : 

49पी , 86/ 1पी मौर 87, : 
माम कोरकोमा में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० : 

1/ 1पी , 1/ 2पी , 2 -17/ 2, 3-14-15-16-17/1 , + 6- 12/ 1-13/ 1पी , 5- 7पी , 12/ 2पी , 13/ 29ी , 17/ 3 , 17 / 4- 12- 20- 17 / 5, 18, 21 / 1पी , 21 / 2पी 
मौर 43/ 1पी । 
माम केरवा में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० : 

( पसमित ) 
ग्राम मेंगुरीह में प्रजित किए जाने पाले प्लाट सं० : 

( प्रसमेक्षित) 
सीमा वर्णन : 

रेवा ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 93/1, 123 / 1के , 123/ 2 से होकर जाती है और प्साट सं0 311/ 1 में , बिन्दु " " पर मिलती 


- ना - १ 

रेखा प्राम राजगमर के प्लाट ० 311 /1, 310/1, 302/1 के 
- प - म - प 302/ 1जी, 302/1 के एच , 301, 301/ 2, 323/ 1, 736, 735, 730/ 1, 724 /1, 723, 710/ 2 मार ग्राम राजगमर और फेरमा 

( भतक्षित ) की सम्मिलत सीमा के बिन्दु " ज " पर मिलती है । 
रेखा प्राम राजगार और केरवा ( मसर्वक्षित ) की सम्मिलित सीमा के निकट से गुजरती है और पाम राजगभर भोर केराकहार से होकर 

जाती है और बिन्दु " अ " पर मिलती है । 
गट- ठ 

रेखा प्राम केराकछार के प्लाट सं० 49 , 86/ 1 और ग्राम फेरपा ( प्रसक्षित ) और तत्पश्चात् ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 74211 
743/ 1 से होकर जाती है और प्लाट सं0 741/1 के मिन्दु " 3 " पर मिलती है । 
रेखा प्राम राषगमर के प्लाट सं . 741 /1 से होकर ग्राम कोरकोमा के प्लाट सं० 43 /1 , 21 / 2 से पाती है और प्लाट सं . 11 
में बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कोरकोमा के प्लाट सं० 21/ 1, से 4 - 6 - 12/ 1 - 13/ 1, 12/ 2, 13/ 2, 1/ 2, 1/ 2, 5 - 7 से और तत्पश्चात ग्राम धैगरवीत 
( अस क्षित ) और ग्राम राजगभर से होकर जाती है और प्लाट सं० 737/ 1 के - 737/ 1 जी में बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा प्राम राजगमर के प्लाट सं० 737/ 1 के " 737/ 1जी, 294, 29 3, 295/1के, 284/ 1 के , 302/ 2, 302/ 12, 302/ 1जी . 115 
145/ 4, 145/ 5, 146/ 2, 159, 184, 163, 162, 171, 172/ 2, 173, 101- 102/ 2, 174, 100 से होकर जाती है और प्लाट 
से093/ 1 में बिन्दु “त " पर मिलती है । 
रेखा प्राम राजगमर से होकर जाती है और प्लाट सं० 93 / 1 में प्रारम्भिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 

[ सं० 19 ( 63 ) 77-सी .एल . ] 

एस० प्रार . ए . रिजवी, निदेशक 
MINISTRY OF ENERGY 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1) of section 7 of the said Act , the Central Gov 
Department of Coal) 

ernment hereby givos notice of its intention to acquire the 
rights to mine, quarry, bore, dig and search fot , win, work 

and carry away minerals in the lands measuring 1241 .06 
New Delhi, the 28th April , 1979 

acres ( approximately ) or 502. 239 hectares ( approximately) out 

of the said lands and described in the Schedule appended 
8. 0 . 1527. - Whereas by the notification of the Government 

hereto . 
of India in the Ministry of Energy, Department of Coal No. 

Note 1 - The plans of the areas covered by this notifi 
$ . O . 844 dated the 9th March , 1978 , under sub -soction ( 1 ) 
of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 

cation may be inspected in the Office of the Col 
Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) , the Central Govern 

lector , Bilaspur ( Madhya Pradesh ) or in the office 
mont gave notice of its intention to prospect for coal in 

of the Coal Controller , 1 - Council House Strect , 

Calcutta , or in the Office of the Western Coalfields 
1250 . 00 acres ( approximately) or 506 . 00 hectares ( approxi 

Limited ( Revenue Section ) , Biscaser House , Temple 
mately) of the lands in the locality specified in the Schedule 
annexed to that notification , 

Road , Nagpur ( Maharashtra) . 

Note 2 . - Attention is hereby invited to the provisiony of 
And whereas the Central Government is satisfied that 

section 8 of the aforesaid Act, which provide 24 
coal is obtainable in a part of the said lands ; 

follows : 


[ TT II -- 


3 ( ii ) ] 
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OBJECTIONS TO ACQUISITION : 


" 8 ( 1) Apy person interested in any land in respect of 
which a notification under section 7 has been issu d may , 
within thirty days of the issue of the notification , object to 
the acquisition of the whole or any part of the land or of any 
rights in or over such land . 


heard either in person or by a legal practitioner and aball , 
after hearing all such objections and after making such further 
inquiry , if any, as he thinks necessary , either makes a report 
in respect of the land which has been notified under sub 
section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such land , or 
make different reports in respect of different parcels of such 
Jend or of rights in or over such land , to the Central Gov 
emment, containiog his recommendation on the objections, 
together with the record of the proceedings hold by him , for 
the decision of that Goverament. 


Explanation. It shall not be un obiection within the 
meaning of this section for any person to say that he him 
Golf desires to undertake mining operations in the land for 
the production of corl and that such operations should not 
be undertaken by the Central Government or by any other 
person. 


( 3 ) For the purposes of this section , a person shall be 
deemed to be interested in land who would be entitled to 
claim an interest in compensation if the land or any rights 
in or over such land were acquired under his Act." 


( 2 ) Every objection under sub -section ( 1) shall be made 
to the Competent authority in writing and the competent 
authority shall givo the objectors an opportunity of being 


Note 3 — The Coal Controller, ! , Council House Street , 

Calcutta , has been appointed by the Central Gov 
erament as the competent authority under the Act. 


SCHEDULE 
RAJGAMAR EXPANSION BLOCK 

(KORBA COALFIELD ) 
(DISTRICT-BILASPUR (MADHYA PRADESH ) 
Drawing No. WCL/ C - 1(E ) III /DR / 202 . 1178 

Dated : 1 -11 - 1978 
( Showing the lands where rights to minc, quarry , bore , dig and search for , win , work and carry a way minerals are to be acquired ). 
MINING RIGHTS 


Sl. 
No. 


Name of Village 


Khowat No. P . C . No. 


Tahsil & 
District 


Area in Hectares 


Total 


Remarks 


Govt. 

land 


Tenancy 

land 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


1. Rajgamar 


. 


. 


. 


. 


. 


249 


328 , 390 


52 . 856 


381. 246 Part 


19 Tashil 

Katghora 


District 
Bllaspur . 


251 
252 


65 . 705 
26 . 143 


0 . 332 
12 , 484 


. 


. 


. 


. 


66 . 037 Part . 
38 . 627 Part. 
9 , 672 Part . 


2 . Korakchhar , 
3. Korkoma . 
4 . Korwa 

(Un -surveyed ) 
5 . Dhengurdih . 

(Un- surveyed ) 


6 , 657 Part . 


502 . 239 
Hoctares 
(approx 
matoly ) 


420 . 238 
Hectaros 
(approxi 
matoly) 

Or 
1038 . 43 

lcros 
( approxi 
mately. 


65 . 672 
Hoctarcs 
(approxi 
mately ) 

or 
162 , 28 

acros 
(approx 
mately 


1241 . 06 

acros . 
(approxi 
mately . 


Plot numbers to be acquired in village Rajgamar : 

93/17, 93/2, 94 to 99 , 100P , 101 - 102 /2 - 174P , 102/1, 103/ 1 to 103/ 3 , 104, 105, 106/1, 106/2 , 107 to 116 , 117 / 1 , 117 / 2 , 118 to 122 , 
123/1Kh , 123/1Kh, 123/1 G , 123 /1 Gh , 123 / 2 P ,[ 124 to 143, 144/1, 144 /2 , 145/1, 145/ 2p to 145 /SP, 162P , 163P, 146 /2- 159- 164 P, 165 
to 170 , 171P, 172 / 1P , 172 / 2P , 173P, 284 /1KP, 293P , 294P , 295/1KP, 295 / 2 , 296 to 300, 301 -302/ 1 kh P , 302/ 1K - 302 /1 GP, 302 /2P , 303 
to 308, 309 – 311/3 , 310 / 1P , 310 /2P, 311/ 1P , 321, 323/1P , 719 /2P , 723P , 724 /1P, 730 / 1P , 731 to 734, 735 P , 736 P , 737/1K - 737/ 1GP, 
737 /1Kb, 738/ 1 to 738/4 , 739, 740 , 741/1KP , 742 /1--- 743/ 1P , 741/2 and 742 /2-743/2 . 
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Plot numbers to be acquired in village Kerakachhar : 

49P, 86/1P and 87. 
Plot numbers to be acquired in village Korkoma : 

1/1P, 1/ 2P, 2 - 17/ 2, 3 - 14 -- 15 -- 16 - 17/ 1, 4 - 6 - 12/1 - 13 /1P. 5 - 7P, 12/ 2P, 13/ 2P, 17/3, 17/ 4 - 4 - 19 - 20, 17/ 5, 18, 21/1P, 
21 / 2P and 43 /1P. 
Plot numbers to be acquired in village Kerwa : 

Un-surveyed. 


Plot numbers to be acquired in village Dhengurdih : 

Un-surveyed. 


Boundary Description : 

A - B - Line passes through village Rajgamar in plot nos . 93/1, 123/1K , 123/2 , and meets in plot no . 311/ 1 at point B . 
B - C - D - Line passes through village Rajgamar in plot nos. 
E - F - G -- 311/1, 310 /1 , 302/1K , - 302/1G, 302 /1Kh - 301 , 310/ 2, 

H _ 323/1, 736, 735 , 730 /1 , 724/ 1, 723 , 719 / 2 and meets at the common boundary of villages Rajsamar and Kerwa ( u/s) at 

point H . 
H -- I - J - Line passes along the common boundary of villages Rajgamar and Kerwa (u /s .) and then villages Rajgamar and Kera 

kachhar and meets at point J . 
J - K - L - Line passes through village Kerakachhar in plot nos. 49 , 86 / 1 and then proceeds through village Kerwa (u / s.) and village 

Rajgamar in plot no . 742 / 1 - 43 /1 and meets in plot no 741 /1K at point L . 
L - M - Line passes through village Rajgamar in plot no. 741/1K and then proceeds through village Korkoma in plot no . 43/ 1. 

21/2 and mects in plot no . 21/ 1 at point M . 
M - N - Line passes through village Korkoma in plot nos. 21/ 1 , 4 - 6 - - 12 /1 --- 13 /1 , 12/ 2, 13/ 2 , 1 / 2, 1 / 1 , 5 - 7 and then procardia 

through village Dhengurdlh (u / s. ) and village Rajgamar and mcots in plot no . 737/1K — 737/ 1G at point N , 
N _ 0 _ P _ Line passes through village Rajgamarin plot nos. 737/1K - - 737/1G, 294, 293, 295 /1K, 284 /1K, 302 / 2, 302/1K - 302 /1G 

14513 145 / 4. 145/ 5 . 146 / 2 – 159. - 164 , 163, 162, 171 , 172/ 2, 173 , 102 / 102 / 2 - 174 , 100 and meets in plot no. 93/ 1 

at point P . 
P - A - Line passes through village Rajgamar and meets in plot no . 93 /1 at the starting point A . 

[ No. 19( 63)/ 77 CL] 
S. R. A . RIZVI , Director 


. 


. 


. 


इसके प्रतर्गत पाने वाले मुख्य क्षेत्र है - - राम सागर मिश्रा मगर , 
शेखपुरा , जुगाली, रहीम मगर, महानगर, बावशाह नगर, पांवगंज , म्यू 
हैदराबाद कालोनी और निशात गंण, रैतासपुर, मलीगंज , निरासा नगर 
और गतीगंज । 

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 2 जी , बालमीकी 
मार्ग , लखनऊ में स्थित है । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 अप्रैल , 1979 
का०मा० 1528.-- - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजमा ( लखनऊ ) नियमा 
बली, 1978 के नियम 1 के घर ( 3 ) प्रसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा उक्त नियमावली को 30 अप्रैल , 1979 से निम्नलिखित नों 
में भी लागू करती है, अर्थात् : 

केन्दीय सरकार स्वास्थ्य योजना बौषधालय संख्या 1 पो 21 कष्णा 
कालोनी फजागाव रोग, लखनऊ में स्थित है । 

दक्षिण में शहर की पूर्षी सीमा और गोमती ममी के सत्तरी किनारे 
पंक्शन से प्रारम्भ होकर गोमती नदी के उत्तरी किनारे के साथ- साप 
पश्चिम को मरते हुए उत्तर पूर्व रेल लाइन तक ( सीतापुर लाइन ) । 

पश्चिम में रेलवे लाइन और गोमती नदी के जंक्शन से रेल साइन 
( सीतापुर लाइम ) के साथ-साथ उत्तर को बढ़ते हुए शहर की उत्तरी 
सीमा तक । 

उत्तर और पूर्व में यह त जो शहर की उत्तर और पूर्वी सीमा 
रेखा से भिरा हुमा है । इस क्षेत्र में सीतापुर रेलवे लाइन के पूर्व में सक 
बितरण जोन संख्या 13, जोन संख्या 6 भोर 7 भी शामिल है । 


उत्तर में शहर की पूर्वी सीमा लाइन और गोमती नदी के दक्षिणी 
किनारे के पशन से लेकर पश्चिम की मोर जाते हुए उत्तर-पूर्व रेल 
लाइम तक (सीतापुर लाइन ) । 

पश्चिम में सीतापुर साइन और गोमती नदी के जंक्शन से प्रारम्भ 
होकर रेल लाइन के साप -साप दक्षिण की ओर जाते हुए रेलवे लाइन 
मौर सुभाष मार्ग के अंक्शन तक । यहाँ से दक्षिण की बोर सुभाष मार्ग 
के साथ -साप कास कानपुर रोड से लखनऊ रेलवे स्टेशन सक । 

दक्षिण में बार बाग रेलवे स्टेशन से चल कर उत्तरी रेलवे लाइन 
के साथ पूर्व की ओर (फैजाबाद लाइन ) जाते हुए गोमती नदी तक । 

पूर्व में इसका क्षेत्र गोमती नदी से लगा हुआ है । इस क्षेत्र में डाक 
वितरण जोन संख्या 1 और डाक वितरण जोन संख्या 4 का कुछ माग 
जो कि सुभाष मार्ग के पूर्व में तथा गंगा प्रसाद रोड और ममीनाबाद 
रोड के बीच स्थित है । 

[ सं० एन० 11012/ 1 / 79-2०स०स्वा०यो० ( मीति ) मी ] 


भारत का राजपत्र : मई 12, 1979/वैशाख , 22, 1901 
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MONISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Health ) 


New Delhi, the 21st April , 1979 


6 . 0 . 1528. ..--In pursuance of clause ( 3 ) of rule 1 of the 
Central Government Health Scheme ( Lucknow ) Rules , 1979, 
the Central Government hereby extends the said rulc with 
cffect from the 30th April, 1979 to the following arcas , name 
ly - - 


Central Government Health Scheme Dispensary No. 1 at , 

21, Krishna Colony, Faizabad Road, Lucknow. 
On the south starting from the junction of the city eastern 
boundary line and the Northern Bank of the river Gomti proce 
ed West along with the Northern Bank of the river Gomti uplo 
N . E. Railway line ( Sitapur line). 

On the East from the junction of the Railway line and river 
Gomti proceed porthwise along the Railway line (Sitapur linc) 
upto the Northern boundry line of the city . 

On the North and East the arca is bounded by the Nothern 
and Eastern city boundary line . 


( 4 ) ये सबनऊ पहर में अपना उप -नियम ( 3 ) में तस्तिपित 

किसी अन्य क्षेत्र सपा इन इलाकों में रह रहे निम्नलिक्षित 
मर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उन सभी 
कर्मचारियों जिनके मुख्यालय इन्हीं इलाकों में स्थित है , पर 
लागू होंगे , प्रति : - - 
( क ) रेल सेवा में नियुक्त म्यक्ति ; 
( ब) सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा सेवा 

अनुमानों से वेसन प्राप्त कर रहे सभी म्यक्ति ( इनमें 

गर- औद्योगिक कर्मचारी शामिल नहीं है ) ; 
( ग ) थे म्यक्ति जो सरकार की पूर्णकालीन सेवा में नहीं हैं ; 

( प ) प्राकस्मिकता निधि में से ग्रेप्सन प्राप्त कर रहे व्यक्ति । 
2. ऐसी योजना से संबंधित जो अनुदेश दिल्ली में लागू है में सबनक 
और अन्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे । 

3. सेंट्रल सर्विसेज ( मेडिकल अटैण्डम्स ) रूल्स , 1944 प्रथमा प्रास 
इण्डिया सविसेज ( मेडिकल अटैलेन्स ) रूल्स , 1954 में निहित किसी बात 
के होते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित केन्द्रीय सरकार 
द्वारा समय- समय पर जारी किए गए पो मनु वेश दिल्ली में लागू है में 
नियम 1 के उप -नियम ( 4 ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में यहां 
परिवर्तित रूप में लागू होंगे । 
[सं० एस० 11012 /4/ 79 के ०म०स्थाल्यो० ( नीति ) ( ए)] 

श्रीमती प्राशा शर्मा, प्रवर सचिन 
s. o . 1529.. - In exercise of the powers conferred by the pro 
viso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the Consti 
tution and after consultation with the Comptroller and Auditor 
General of India in relation to persons serving in the Indian 

and Accounts Department, the President hcreby makes 
the following rules , nemely : 
1. ( 1 ) These rules may be called tre Central Government 

Health Scherpc ( Lucknow ) Ruls, 1979. 
(2 ) They shall come into force on the 30th April, 1979 . 
( 3 ) They shall extend to the city of Lucknow, cantonment 

arca , notified arca committee , if any or such other 
contiguous areas , as the Central Government may 
from time to time, by notification in the Official 
Gazette specify . 


The arch includes postal delivery Zone No . 13 , Zone No . 
6 & 7 east of Sitapur Railway line. 


The main areas included are Ram Sagar Misra Nagar, 
Sheikpura , Jugauli , Rahim Nagar , Mahanagar , Badshah Nagar , 
Chandganj, New Hyderabad Colony and Nishat Ganj, Raitas 
pur Aliganj , Nirala Nagar and Daliganj . 


Central Government Health Scheme Dispensary No. 2 at 

6 . Valmiki Marg , Lucknow . 


On the North starting from the junctions of the city eastern 
boundary line and south bank of the river Gomti proceed West 
upto the N. E. Rallway line ( Sitapur Line), 


On the West starting from the Junction of the Sitapur line 
and Gomti river proceed South ward along the railway lino 
upto the junction of the Railway line and Subhash Marg , then 
proceed Southward along Subhash Marg Cross Kanpur Road 
upto Lucknow Railway Station . 


On the South starting from the Charbach Railway Station 
proceed Easteroward along the Northern Railway Line ( Faiza 
bad Line ) proceed upto river Gomti. 


On the East the area is bounded by the river Gomiti. The 
arca Included je postal dellvery Zonc No. 1 and the portion of 
the delivery Zone No . 4 situated on the eastern side of Subhash 
Marg and in between Ganga Prasad Road and Aminabad 
Road . 


( 4 ) They shall apply to all persons serving in connection 

with the affairs of the Union , stationed and having 
thoir hçadquarters at Lucknow or in any other area 
referred to in sub- rule ( 3 ) and residing thercin except 

the following, namely : 
( a ) persons employed in Railway Services ; 
( b ) all persons , other than civilian Goverament servants 

(oxcluding non - industrial workers ) , paid from the 
Defence Services estimates ; 


___ [ No. S. 11012/ 1/ 79 - CGHS ( P) (B)] 
का०मा० 1529. - - संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के 
र ( 5 ) के परम्सुक द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारतीय लेखा परीक्षा तपा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के 
संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के 
माद राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :-- - 

1. ( 1 ) इन नियमों का माम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजमा 
( मखनऊ ), नियम , 1979 है । 


( c ) persons not in whole time service of the Govern 

ment ; 


( 2 ) ये 30 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होंगे । 
( ३ ) ये लखनऊ शहर , छावनी मेन, नोटीफाइड एरिया कमेटी , 

यदि कोई हो , अपना ऐसे अन्य निकटवर्ती क्षेत्र जो समय- समय 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा निषिष्ट किए जाएं, लागू होंगे । 


( d) persons paid out of contigencics . 
2 . The instructions relating to such scheme in forco in 
Delhi, to apply to Luckonw and other areas. 

3 . Notwithstanding anything contained in tbe Central Sor 
vices (Medical Attondance ) Rules , 1944 , or the All India 
Services ( Medical Attendance ) Rules , 1954, the instructions 
issued from time to time by the Central Government relating 
to the Central Government Health Schome ag in force in Delhi. 
shall apply mutatis -mutandis in respect of persons mentioned 
in Hub-rule ( 4 ) of rule 1 . 

INo. S. 11012 / 1 / 79.CGHSIPXAJJ 
Mrs. ASHA SHARMA, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979 
का०मा० 15 30. ---यतः भारतीय आयुनिशान परिषद् अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 10 ) की धारा 7 की उपधारा ( 4) के साप पठित 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के बंस ( ) के अनुसरण में उस्मानिया विश्व 
विद्यालय ने डा . बाई मार . रेड्डी , डीन , चिकित्सा संकाय , उस्मानिया 
विश्वविधालय , हैदराबाद को डा . जी . नसिंगराग के स्थान पर 
17 मार्च , 1979 से भारतीय भायुविज्ञान परिषद्का सदस्य निर्वाचित 
किया है । 

अतः मव उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी , 
1960 की अधिसूचना संख्या एस मो . 138 में निम्नलिखित मौर 
संशोषित करती है , अर्थात् : 


स्थानान्तरण भावेश में 

की जाने वाली शुखियो 
क्रम संख्या 

कापम 2 में " श्री हासी देवराम चिमोगजी " 

के स्थान पर " श्री हासे देवराम घिममजी " 

पढ़ें । 
1910 

कालम 2 में " श्री लक्ष्मा बी . मोगुल के 

स्थान पर " श्री लक्ष्मण बी० मोगल " पर्ने । 
329 

कालम 2 में " श्री बी . जे . फिरमानी " के 

स्थान पर " श्री बी . जे . पीरमानी " पड़े । 
2. इस विभाग के तारीष 4- 7-75 के पादेश संख्या 52/ 22/ 14 
एफ०सी०-III ( बाल्यूम -II ) में निम्नलिखित सुत्रियों की पायें: --- 
स्थानान्तरण मादेश में 

की जाने वाली शुद्धियां 
क्रम संख्या 
102 

कालम 2 में " श्री एस०एस० साल्या " के 

स्थान पर " श्री एच . एस . सास्पे " परें । 
3 . इस विभाग के तारीब 16-1- 78 के भावेश संख्या 52/ 22/ 74 
एफ०सी०- III ( माल्यूम -9) में निम्नलिखित शुशियो की जायें : 
स्थामान्तरण मावेश में 

की जाने वाली सुरिया 
कम संख्या 

कालम 2 में " श्री रीबी के लुस्कर के 

स्थान पर " श्री सी . बी . कालस्कर " 


14 


उक्त मधिसूचना में " धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के संड ( प ) के 
भवीन निर्वाचित " शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 12 बोर उससे संबंधित 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या बौर प्रविष्टि अंतःस्थापित 
की जाएगी , प्रपात : -- 
" 12. डा . बाई०मार . रेड्डी , 
डीन , चिकित्सा संकाय , 

उस्मानिया मिश्वविधासय , 
हैदराबाद - 500007 " । 

[ सं० वी . 11013/ 7779- एम . ई. (पी० ) ] 

भार० बी० श्रीनिवासम , उप सचिन 
New Delhi, the 27th April, 1979 
S . O . 1530... - Whereas in pursuance of clause ( b ) of sub- scc 
tlon ( 1 ) of section 3 read with sub -soction ( 4 ) of section 7 of 
the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ). Dr. Y . R . 
Reddy, Dean , Faculty of Medicine, Osmania University , 
Hyderabad , has boen elected by the Osmania University to be 
a member of the Medical Council of India with effect from 
the 17th March , 1979 vice Dr . G . Narsing Re0 ; 
___ Now, therefore, in pursuance of sub-section ( 1) of section 
3 of the said Act, the Contral Government hereby naka tho 
following further amendment in the notification of the lato 
Ministry of Health No. S . O . 138 dated the 9th January , 1960 
namely : 

In tho said notification , under the heading " Elected under 
clause ( 6 ) of sub -section ( 1) of section 3 " , for Serial No. 12 
and the entry relating thereto ; the following Serial No. and 
entry shall be substituted namely : 
" 12. Dr. Y . R . Reddy , 

Dcan, Faculty of Medicine , 
Osmania University , 
Hyderabad- 500007 " 


4. इस विभाग के तारीब 10- 7-78 के पावेश संख्या 52/ 22/ 74 
एफ०सी०-III ( माल्यूम - 10 ) में निम्नलिखित विर्या की जायें : 
स्थानान्तरण आदेश में 

को जाने वाली मुखिया 
कम संध्या 
35 

कालम 2 में " श्री देवेवगिरि के स्थान पर 

___ " श्री देवेन्द्रगिरि पी . " पर्दै । । 
38 

कालम 2 में " श्री जीवा मोती " के स्थान 

पर " श्री जीपराज मोतीमा " परें । 
58 

कालम 2 में " श्री भावजी देवणी घोविन " 

के स्थान पर " श्री मावणी देवजी वामी " 

पड़े । 
[ सं . 52/ 1/ 79 एफ०सी०-III ( पाल्यूम - II ) ] 

एस . एल . कम्बोह, पबर सविध 
MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

Department of Food 

CORRIGENDA 
New Delhi , the 21st , April , 1979 
5 . 0 . 1531 : - In this Department Order No. 52/ 21 /68 - R . E.I . 
dated 11- 10 - 72 , the following corrections shall be carried out : 


[ No . V. 11013/ 7 /79. M. E. (Policy ) ] 

R . V . SRINIVASAN , Dy Sccy . 


Correction to be carried out 


$ 1 . No . in the 
Transfer Order 

260 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( बाण विभाग ) 

शुद्धि-पत्र 

नई विस्ली , 21 अप्रैल , 1979 
कामा . 1531 - इस विभाग के तारीख 11- 10- 72 के मादेश संया 
52/ 21 / 68-प्रार . ई . 1 में निम्नलिखित शुद्धियां की आयें : 
स्थामान्सरण भादेश में 

की जाने वाली शुद्धियाँ 
कम संख्या 


1906 


For the words " Shri A. K . Nair " in col . 2, 

road " Shri P. N . A . Nair " . 
For the words " Shri Hasi Dooram Chionaji " 

in col. 2, read " Shri Hase Deoram Chim 
___ naji ". 
For the words " Shri Laxman V . Morul " 
in col. 2, read "Shri Laxman V . 

Mogal ". 
For the words "Shri v .J . Phirwant " in 
col . 2, read "Shri V . I. Pirwani " . 


1910 


260 


कालम 2 में " श्री ए०के० भायर " के स्थान 

पर " श्री पी०एन०ए० नापर " पढ़ें । 


329 
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II . In this Department Order No . 52 /22/74- FC. III ( Vol .Im ) 
dated 4- 7- 75 , the following correction shall be carried out : 


____ कम मधिकारी / कर्मचारी का केलीय सर- केन्द्रीय सरकार के भारतीय 

नाम कार के अधीन मधीन स्थानांतरण बाप निगम 
स्थायी पद के समय पर में स्थाना 

तरण की 
सारीमा 


Correction to be carried out 


Sl. No . in the 
Transfer Order 


102 


For the words " Shri S . S . Salva " in col. 2 , 
road " Shri H . S . Salve " , 


34 


1 - 3- 89 


III . In this Department Order No . 52 / 22 - 74- FC. III ( Vol. IX) 
dated 16 - 1 - 78, the following correction shall be carried out : 


1. श्री कल्प नाप राम 
2. श्री जोगेन्द्र पाल 
3. श्री वी . के . पाजपाल 


वाचमेन स्टिंग प्रापरेटर 
पपरासी मन्देशवाहक 
गोदाम क्लर्क गुण निरीक्षक - 1 


1 - 3 - 69 


1- 3 -69 


Sl. No. In the 
Transfer Order . 


Correction to be carried out 


[मझ्या 52/ 1/ 79- एफ . सी . III ( वास्पूम - II ] 


14 


For the words "Shri D . V . Koluskar " in 

col . 2 , read " Shri D . V . Kaluskar " . 


ORDER 


IV. In this Department Order No . 52 / 22/ 744FC . III ( Vol . X ) 
dated 10 - 7 -1978 , the following corrections shall be carried out : 


Now Delhi, the 23rd April, 1979 


SI . No . in the 
Transfer Order 


Corrections to be carried to out . 


For the words " Shri Devendergiri " in 
___ col. 2, read " Shri Devendergiri P. " 
For the the words " Shri Jive Moti" in 
col . 2, read " Shri Jivraj Motibhaj " . 


S . O . 1532 . -- Whercas the Central Government has ceascd 
to perform the functions of purchasc , storage , movemcnt 
transport , distribution and sale of foodgrains donc by the De 
partment of Food, the Regional Directorates of Food, the Pro 
cureincnt Directors and the Pay & Acccounts Ofices of the 
Department of Food which under Section 13 of Food Cor 
porations Act, 1964 ( 37 of 1964 ) are the functions of the Food 
Corporation of India , 


For the words " Shri Mavji Devji Dhobin " 
___ incol . 2, read "Shri Mavji Devji Dabhi " . 


[ No. 52/ 1/ 79 - FC . III ( Vol . II ) 
S .L . KAMBOH , Under Socy . 


And whereas the following officers and employees serving 
in the Department of Food , the Regional Directorate of Food , 
the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices 
of the Department of Food and engaged in the performance of 
the functions mentioned above have not, in response to the 
Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 
intimated , within tho date specificd therein , their intention of 
not becoming employeos of the Food Corporation of India as 
required by the proviso to sub -Section (1 ) of Section 12A of the 
said Act ; 


मादेश 


नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 1979 


का . मा . 15 32.-- - प्रतः केन्द्रीय सरकार ने बाब विभाग , 
क्षेत्रीय साप निदेशालयों , उपाप्ति निदेशालयों और चाय विभाग के बेतन 
तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने गाले हावाप्नों के कय , भण्डारकरण , 
संचालन , परिवहन , बितरण तपा विक्रय के कृस्पों का पालन करना बंद 
कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) 
की धारा 13 के अधीन भारतीय बाब निगम के कृत्य हैं । 


Now , therofore, in exercise of the powers conferred 
by Section 12 A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964 ) 
us aničnded upto date the Central Government hereby transfer 
the following officers and employees to the Food Corporation 
of India with effect from thc date mentioned against cuch of 
then . 


Si. Namo of the 
No . Oficer / 

employees 


Permanent Post held under Dato of 
post held the CentralGovt. transfer 
under the at the time of to the 
Central Govt. transfer 

FCI 


और यतः माग विभाग , क्षेत्रीय बाब निदेशालयों , उपाप्ति निदेशालयों 
और खाद्य विभाग के वेतन तमा सेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और 
उपरिगणित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्म 
नारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के परिपन्न 
प्रत्युत्तर में उममें विनिविष्ट तारीख के अन्दर मारतीय खाय निगम के 
कर्मचारी न बनने के अपने प्राशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए 
की उपधारा ( 1 ) के परम्नुक वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है । 


- 


- 


1 


2 


- - - - - -- 


- 


- - 


-- - - 


- - - - -- - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


1 . Shri Kalpa Nath 

Run 


Watchman Dusting Operator 


1 -3 -69 


2 . Shir Joginder Pal 


Pcon 


1 - 3 - 69 


3 . Shri B . K . Bijral 


अतः अब खान निगम अधिनियम 1964 ( 1964 का 37 ) यथा 
अद्यतम संशोधिन की धारा 120, द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के 
सामने दी गई सारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती 


1 - 3 - 69 


Messenger 
Quality Inspec - 
tor . ] 


Godown 
Clerk 


INo. 52/ 1 /79- FC , III ( Vol . II )] 
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- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- - - - 


- 


गवेग 


Now , thoroforo , in cxorcise of the power conferred 
by soction 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964 ) 
28 amended upto date the Central Government hereby transfer 
the following officers and employees to the Food Corporation 
of India with effect from the date mentioned gainst each of 
them . 


का . ना . 1533 : - - प्रतः केन्द्रीय सरकार ने मात्र विभाग क्षेत्रीय 
बाब निदेशालयों उपाप्ति निदेशालयों और वाण मिभाग के बेतन सपा 
लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले बाबानों के क्रय , भण्डारकरण , 
मंचलन , परिवहम , वितरण सपा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद 
कर दिया है जोकि बाप निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) 
की धारा 13 के अधीन भारतीय बाथ निगम के कृस्य हैं । 


Sl . 
No. 


Name of the 
Officer / 
employees 


Permanent Post held under 
post held the Central 
under the Govt . at the 
Contral time of transfer 
Govt . 


Date of 
Transfer 
to the 
FCI. 


और यत : वाण विभाग, क्षेत्रीय खाच निदेशालमों , उपाप्ति निदेशालयों 
और बाण विभाग के वेतन तपा लेमा कार्यालयों में कार्य कर रहे और 
उपरिषणित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित प्रधिकारियों और कर्म 
चारियों ने केनीय सरकार के तारीख 18 अप्रेस , 1971 के परिपत्र 
के प्रत्युसर में उममें विनिविष्ट तारीख के अन्दर भारतीय बाध निगम 
के कर्मचारी न बनने के अपने प्राशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए, 
की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूपमा नही दी है । 


1 


2 


1. Shri K . M . Tiwari 
2 . Shri V . Subra - 

manian , 


-- 
Peon 


U . D . C . 
Peon 


25 - 4- 69 
31 -12- 70 


[ No . 52 /5 / 79- FC .-III] 
S. L . KAMBOH, Under Secy. 


- 


- -- - - - 


- 


- --- - - - - - -. 


प्रत : पर बाण निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) यमा 
प्रपतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने 
दो गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :- - 
. . - - --- - - . .. . - - - -. . --- - -- - --- . . . - - - - - - - 
कम अधिकारी / कर्मचारी का केन्द्रीय मर• स्थानान्तरण के भारतीय 
मं० नाम 

कार के अधीन समय केन्द्रीय सर - माण निगम 
स्थायी पद कार के अधीन पद में स्पानारत 

रण की 

मारीख 

-- - - -- - - - - - - - - - - 
1 2 

3 4 

5 


पर्यटन और नागर विमानम मंत्रालय 

नई दिल्ली, 25 अप्रैल , 1979 


का . आ . 1534 : - - अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 
1971 ( 1971 फा 43 ) की धारा 3 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए. केन्द्रीय सरकार एतद्यार , श्री वेद प्रकाश , प्राई०ए० एस 
T० एम० को तत्काल तथा प्रगले मादेशों तक भारत अंतरराष्ट्रीय विमान 
पसन प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सदस्य ( वित्त तथा प्रशासन ) के रूप 
में नियुक्त करती है । 


- 


- -- - - - - --- 


- - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - 


- - -- - - - 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- 


- - 


- - 


1. श्री के . एम . तिवारी 


उ . श्रे . लि . 


25- 4 - 69 


2. श्री वी० मुग्राण्यम् 


नपगमी 


चपरासी 


31- 12- 70 


[ म० ए० वी०- 2 10 11 / 37/ 77- T० ए० भाग ] 

गोपाल चतुर्वेदी , उप- सचिव 


[ सं० 52/ 5/ 29-एफ०मी० III ] 
एम . एल . सम्बोह, अपर मचिय 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 


ORDER 


New Delhi , the 25th April , 1979 


s. o . 1533 : - Whereas the Central Government has ceased 
to perform the functions of purchase , storage , movement , 
transport , distribution and sale of foodgrains done by the 
Department of Food , the Regional Directorates of Food , the 
Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the 
Department of Food which under Section 13 of Food Cor 
porations Act, 1964 ( 37 of 1964 ) are the functions of the Food 
Corporation of India . 


S. O . 1534 . - -In exercise of the powers conferred by Section 
3 ( 3 ) of the International Airports Authority Act, 1971 ( 43 
of 1971 ) , the Central Government hereby appoints Shri Ved 
Prakash , IA & AS , aw whole time Member ( Finance & Adminis . 
tration ) of the International Airports Authority of India 
with immediate effect and until further orders . 

[ No. AV . 24011 /37 /77- AA Part ] 
GOPAL CHATURVEDI, Dy. Secy . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


-- - - - - 


And whereas the following officers and employees 
serving in the Department of Food , the Regional Directoretc 
of Pood , the Procurement Directorates and the Pay & Accounts 
Offices of the Department of Food and engagod in the perfor 
mance of the functions mentioned above have not, in response 
to the Circular of the Central Goveroment dated the 16th 
April, 1971 Intimated , within the data specified therein, their 
intention of not becoming employees of the Food Corporation 
of ladia as required by the proviso to sub - section (1) of section 
12A of the said Act ; 


AIINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
CORRIGENDUM 


New Delhi , the 3rd May , 1979 
so. 1535.---In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
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- 


- 


पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएंगी प्रर्थात् :--- 


No. S . O . 987, adted the 17th March , 1979 published at pages 
802 - 803, of the Gazette of India , Part IL, Section 3 , Sub-Sec 
tion ( ii ) dated the 17th March, 1979 . In clause 2, sub - clause 
( 3 ), item (iv ), for words " sub - item (v)" read “ sub - item iv " . 


-- - - 


- 


1 


[ LDC /12 / 78] 
V . SANKARALINGAM, Under Secy . 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 


महाप्रबंधक , दूरसंचार 

भंगर और तार 
मंडार नियंत्रक 
( स्टोर रिपो सहित ) 

का कार्यालय : 
उच्च एवं निम्न सेक्शन उपमहा 

ग्रेड के कर्मचारी प्रबंधक 
अथवा जूनियर 
इंजीनियरों वायर 
लेस सुपरवाइजरों 
का समान वेतनमान 


सभी 


महा प्रबंधक 


उपमहा- 
प्रबंधक 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल, 1979 


का० प्रा० 1536 : - - राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के 
लिए प्रयोग ) नियम , 1976 में नियम 10 के उपनियम ( 2 ) और ( 4 ) 
के अनुपालन में रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) मण्डल अधीक्षक के कार्यालय , 
मुरादाबाद, उत्तर रेलवे को , जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक 
मान प्राप्त कर लिया है , आधसूचित करता है । 

[सं० हिन्दी -78/ T०भा० 15 / 7] 


उपमहा 
प्रबंधक 


सहायक महा ( 1 ) 
प्रबंधक से 
नियंत्रक ( 4 ) 
तार भंडार तक 


SC, 


सभी प्रन्य पव 


प्र० न० मोहिले, सचिव , रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पवेन सयुक्त सचिव 


भंडार 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway . Board ) 


सहायक महा- सहायक महा सभी 
प्रबंधक , प्रबंधक , 
नियंत्रक तार नियंत्रक तार सभी 

भंडार 
तार इंजी० ( 1 ) 
सेवाश्रेणी -II से 
के अधिकारी ( 4 ) 
प्रथवा कार्य 
भार अधि 
कारी , स्टोर 
डिपो , अथवा 
प्रशासनिक 
अधिकारी 


उप महा 
प्रबंधक 
उप -महा 
प्रबंधक 
सहायक महा 
प्रबंधक ,नियं 
सक , तार 
भंडार 


New Delhi, tho 24th April, 1979 
S . O . 1536. -- Jn pursuance of Sub- Rules (2 ) & ( 4 ) of Rule 
10 of the Official Languages (Use for the Official purposes 
of the Union ) Rules, 1976 , the Ministry of Railways ( Rail 
way Board ) hereby notify the Office of the Divisional Superin 
tendent, Moradabad, Northern Railway, the staff whereof 
havo acquired tho working knowledge of Hirdi. 

[ No. Hindi -78 / 01 - 15 / 1] 
P. N. MOHILE, Secy., Railway Board and Ex. Officio Jt . Secy., 


( 2 ) " माग-II सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी -ग " में शीर्ष " तार भंडार 
मौर वर्कशाप और अन्य कार्यालय जिनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत " और उसके 
नीचे हई प्रविष्टि निकाल दी जाएगी । 


Government of India , 


( 3 ) "भाग- III सामान्य केन्द्रीय सेवा , श्रेणी- घ " ( क ) शीर्ष "मुख्य 
नियंत्रक , तार भंडार मौर नियंत्रक तार भंडार ( स्टोर डिपो सहित ) का 
कार्यालय " के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी अर्थात् :--- 

" महाप्रबंधक, दूरसंचार भंडार और नियंत्रक तार भंडार ( स्टोर 
डिपो सहित ) का कार्यालय " 


संचार मंत्रालय 

गक तार बोरी 

नई दिल्ली , 26 अप्रैल 1979 
का . मा . 1537 : - - केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली - 1965 के नियम 9 के उप-नियम 2, नियम 12 , 
के उप -नियम 2, की धारा ( ख ) और नियम 34 के साथ पड़े गए नियम 
24 के उप नियम ( 1 ) में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति 
एतद्द्वारा भारत मरकार संघार मंत्रालय ( डाक - तार ) को अधिसूचना सं० 
एस० आर० श्रो . 620 दिनांक 28 फरवरी , 1957 में पुनः निम्न संशो 
धन करते हैं ; अर्थात् 

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में --- 


( ख ) उपरोक्त ( क ) में दिए गए " सभी पदों के सामने प्रविष्टि " 
उप मुख्य नियंत्रक , तार भंडार जो कालम 5 में दी गई है, के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगो प्रर्थात् : 


" सहायक महाप्रबंधक 


( ग ) शीर्ष "मुख्य लेखा अधिकारी, तार भंडार और वर्कशाप और 
अन्य कार्यालय जिनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत " और उसके नीचे की प्रविष्टि 
निकाल दी जाएगी । 


( 1 ) " भाग- II -- सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी ग " में शीर्ष " तार भंडार 
और नियंत्रक तार भडगर ( स्टोर डियो सहित ) का कार्यक्रम में के स्थान 
68 GI/ 79 - 6. 


[सं० 153/ 18/ 78- अनु० II] 
बी० एस० राव , सहायक महानिदेशक ( अनुशासन ) 
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1 


2 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board) 


Depot 


Now Delhi, the 26th April , 1979 


Or 


Administra 
tive 
Oficor. 


S . O . 1537 . - In exercise of the powers conferred by sub 
rulo (2 ) of rule 9 , clausę (b ) of sub - rule ( 2 ) of rule 12 , ard sub 
rule ( 1) of rule 24 read with rule 34 , of the Central Civil Services 
( Classification , Control and Appeal) Rules , 1965, the Poesident 
hereby makes the following further amerdments in the roti 
fication of the Government of India in the Ministry of Commu 
nications (Posts and Telegraphs) No. S .R . O . 620 , dated the 281h 
February, 1957, namely : 


(2 ) In " Part II -General Central Service Group C , " the head 
ing, " Office of the Chief Accounts Officer , Telegraph Stores 
and Workshops and other offices under his jurisdiction " ard 
the entries thereunder shall be omitted . 


In the Schedule to the said notification : 


(1) In " Part II – Gencral Central Service, Group C " , the head 
ing, " Office of the Chief Controller of Telegraph Stores and Con 
trollers of Telegraph Stores (including Store Depots ) " and the 
entrios thereunder shall be substituted by the following entiics 
namely : 


(3) In " Part -II - General Central Service , Group D ," (a ) 
the heading , " Office of the Chiof Controller , Telegraph Stores 
and Controllers of Tolegraph Stores (including Store Depots )" 
shall be substituted by the following entries , namely : 


" Offlco of the Goneral Manager , Telecommunication Stores 
and Controllers of Telegraph Stores (including Store Dephts ) ” ; 


2 


3 


4 


5 


(b ) the entry, " Deputy Chief Controller of Telegraph Storce " 
appearing in column 5 against the entry, " All Posts " under the 
heading indicated in (a ) above shall be substituted byile following 
cntries , namely : 


Office of the 
General Manager 
Telecommunica 
tions Stores and 
Controllers of 
Telegraph Stores 
(including Store 
Depots ) : 


" Assistant General Manager ” ; 

(c) the heading “ Office of the Chief Accounts Officer , Telo 
graph Stores and Workshops and other offices under his juris 
diction " and tho entries thoreupder shall be omitted . 


All 


Deputy 
General 
Manager 


General 
Manager, 


[No. 153 /18 /78-Disc . II 


V . S . RAO , Asstt. Director Grønl. (Disc . ) 


Staff in Higher Deputy 
and Lower Sec- General 
tion grades or in Manager 
idontical scale of 
pay ; 
Junior Engineer ; 
Wireless Supor 
visor 


the facut, 2 H , 1979 


Assistant (0) 
General to 
Manager ; ( iv ) 
Controller 
of Telegraph 
Stores . 


Deputy 
General 
Manager, 


1970 TO 1538. — FTWART TT 627, fert 8 ATT, 1960 
art or fase ng aranta are feret, 1951 # fort 434 
खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार मक- सार महानिदेशक ने सिवान टेली 
फोन केन्द्र में दिनांक 1- 6- 19 से प्रमाणित पर प्रणाली लागू करने का 
निश्चय किया है । 

[etet 5- 12/79- 4fforgofto ] 
मार० सी० कटारिया , सहायक महानिदेशक 


All other Posts 


All 


Deputy 
General 
Manager . 


Assistant 
General 
Manager 
Controller 

of 
Telegraph 
Ştores . 


Assistant 
General 
Manager 
Controller 

of 
Telegraph 
Stores , 


All 


Deputy 
Goneral 
Manager , 


New Delhi, the 2nd May, 1979 


Officer 


of 


( ) 
to 
(iv ) 


Assistant 
General 
Manager ; 
Controllor 


T . E . S . 
Class II 


3.0 . 1538. In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1931, as introduced by 
S . O , No. 627 dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifics :-6 -1979 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 
Siwan Telephone Exchange, Bihar Circle. 


of 


or 
Officer 
incbargo 

of 
Stores 


Telegraph 
Stores , 


[No. 5- 12 /79-PHB ] 
R . C . KATARIA , Asstt.. Director Goneral 


[ भाग II---खण 3 ( ii )] 
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Mines Rescue Stations Committee vice Shri Chandra Prakash ; 


[ 979 


Now , therefore, in pursuance of sub -rule ( I ) of rule ( 3 ) 
of the Coal Mines Rescue Rules , 1959 , the Central Govern 
ment hereby makes the following further amendment in the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour No. S . O . 1261 , dated the 3rd April , 1975 , namely : 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 9 अप्रैल , 1979 

शुखिपत 
का० प्रा० 1539. - - श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल - 12011/ 
109/ 78 डी० 2-ए० दिनांक 20 मार्च, 1979 में , जिसके द्वारा इससे 
उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया , 
हैदराबाव और उनके कर्मकारों के बीच आयोगिक विवाव भेजा गया था , 
निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : ---- 

ऊपर विनिर्दिष्ट प्रावेश की अनुसूची की लाइन 5 में पाने वाले 
शम्बों " धारा 28 " में संशोधन किया जाए और उन्हें "धारा 25 घ " 
पढ़ा जाए । 

[ संख्या एल0- 12011/ 109/ 78-डी . 24 ] 

एस० के० मुकर्जी, प्रवर सचिव 


In the said notification , under heading President, for the 
entries against item 1 , the following entries shall be substi 
tuted , natacly : 
An inspector nominatod by the Chlef " Shri Inderjit Singh , 
Director of Mines Safety . Inspector of Mines . under clause (i ) 

of sub -rule (1 ) of rule 3. " 
__ [ F. No. A - 35017 / 3 / 78- MI) 


5 


का० आ . 1541. - - खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) 
की धारा 83 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से संबंधित कोयला 
सानों को पहली जनवरी , 1979 से 31 मार्च, 1979 तक तीन माह 
की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों से छूट 
प्रदान करती है । 

[ संख्या एस -29014/ 2/ 79- एम - 1] 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi , the 9th April , 1979 

CORRIGENDUM 


S . O . 1539 , -- The following amendment is made to tho 
Ministry of Labour Order No. L - 12011 / 109 / 78- D . II - A , 
dated the 20th March, 1979 referring the industrial dispute 
between tho employers in relation to the Central Bank of 
India , Hyderabad and their workmen in respect of the matter 
referred to in the Schedule annexed thereto : - - 


S . O . 1541 . - m exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 83 of the Mines Act , 1952 (35 of 
1952 ) , the Central Government hereby cxempts for a period 
of three months from 1st January , 1979 to 31st March, 1979 
mincs belonging to the Bharat Coking Coal Limited from tho 
provisions of section 28 of the said Act. 

INo . S. 29014 /2 , 79 - MI ] 


The words, " Section 25 " occurring in line 5 of the Schedule 
to the order referred to abovo may be amended to read as 
" Section 25F". 

INo. L - 12011 / 109 / 78 - D . II - A .] 
S . K . MUKERJEE, Under Secy . 


नई दिल्ली , 26 अप्रैल, 1979 
का मा० 1542. - सर्वश्री एन . के . सिंह और जी० बी० धुर्वे के पास 
प्रबन्धक प्रमाणपत्रमौर श्री प्रार० के० राय के पास सर्वेक्षक प्रमाणपत है ; 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1979 
का० मा० 1540. -- सान मुख्य निरीक्षक ने , कोयला खाम बपाप 
मियम , 1959 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के बम ( i ) के प्रमुसरण 
में , श्री इंद्रजीत सिंह , खान सुरक्षा निवेशक को , श्री चंद्र प्रकाश के स्थान 
पर केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम 
निर्विष्ट किया है : 


और श्री एम . के . सिंह को 9 मई, 1978 तक इन्डस्ट्री कोलियरी 
में प्रबंधक -पर्व- प्रमिफर्ता के रूप में नियोजित किया गया था और 
सर्वश्री जी० बी० धुर्दे और भार० के० राय को 17 अगस्त , 1978 को 
उक्त कोलियरी में क्रमशः प्रबंधक एवं अभिकर्ता और खान सर्वेक्षक के 
रूप में नियोजित किया गया था ; 


और केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित 
म्यक्ति, उक्त इन्डस्ट्री कोलियरी में हुई दुर्घटना के, जिसमें चार व्यक्तियों 
की मुत्यु हई है, संबंध में , खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) या 
इन विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में उनकी प्रक्षमता और 
प्रवचार के कारण , प्रबंधक और सर्वेक्षक प्रमाणपत्र और आगे धारण 
करने के लिए प्रयोग्य है । 


प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार, कोयला खान गमाव नियम , 1959 के 
मियम 3 के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रा 
लय की अधिसूचना सं० का० मा० 1261, तारीख 3 अप्रैल , 1975 में 
मिस्नलिखित और संशोधन करती है, मति: 
__ उक्त प्रधिसूचना में , अध्यक्ष शीर्ष के अधीन , मद 1 के सामने को 
प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् :---- 
" श्री इंद्रजीत सिंह , खाम सुरक्षा निदेशक । मियम 3 के उपनियम ( 1) के 

खर्ण ( i ) के अधीम बान मुख्य 
निरीक्षक द्वारा नाममिर्पिष्ट 

निरीक्षक " । 
[ फा० सं० ए०- 35017/ 3/ 78-एम -I ) 


मतः, पब, केंद्रीय सरकार, कोयला खान पिनियम, 1957 के विनियम 
25 के अनुसरण में , एक न्यायालय गठित करती है जिसके एकमात्र प्रधि 
कारी श्री महेन्द्र सिंह, भा० प्र० से०, प्रायुक्त , मार्य छोटा नागपुर बण्ड , 
हजारीबाग होंगे । यह न्यायालय यह अवधारण करने के लिए जांच करेगा 
कि मया सर्वश्री एम . के . सिंह, जी० बी० धुर्वे और भार० के० राय 
ऐसे प्रमाणपत और मागे धारण के योग्य है या नहीं । केंद्रीय सरकार यह 
भी मिवेश देती है कि उक्त जोब निम्नलिखित असेसर की सहायता से की 
भाए, अर्थात : 

श्री एम० एन० गुई , सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी सलाहकार , ईस्टर्न 
कोलफील्डस लि ., 100/ 3- ए, अलीपुर रोड , कलकत्ता- 700027 

[ सं० एन० 11012/13/ 78-एम -]] 


Now Delhi, the 24th April, 1979 
S . O . 1540. - -- Whereas the Chief Inspector of Mines has, in 
pursuance of cloure ( i ) of sub - rulo ( 1 ) rf rulo 3 of the 
Coal Mines Rescue Rules , 1959 , nominated Shri Inderjit Singh , 
Director of Mines Safety , ag President of the Central Coal 
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AND 


Their Workmen . 


APPEARANCES : 


On bebalf of Employers. Sri N , Das, Advocate , with 

Sri G . N . Singh , Sr. Personnel Officer . 
Un behalf of Workmen , Sri Sunil Mazumdar, General 

Secretary , Ningha Colliery Mazdoor Union , 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mines 


New Delhi, the 26th April , 1979 
9 . 0 . 1542 , - Whereas Sarvashri N , K . Singh and G . V . 
Dtrurde who are both holders of Manager s Certificate and 
Shri R . K . Roy who is a holder of Surveyor s Certificate ; 

And whereas Shri N . K . Singh was employed as Manager 
Cum - Agent in the lndustry Colliory upto 9th May, 1978 and 
Sarvashri G , V . Dhurdo and R . K , Roy were employed in the 
said Colliery on the 17th August , 1978 as Manager - cum -Agent 
and Surveyor of Mine respectively ; 

And whereas it appears to the Contral Government that the 
persons mentioned above are unfit to continue to hold the 
Manager s and Surveyor s certificates by reason of incompe 
tence or misconduct in performance of their duties under the 
Mines Act, 1952 (35 of 1952 ) or under these regulations in re 
lation to the accident that occurred in tho said Industry Col 
liery causing loss of four lives ; 

Now , therefore , in pursuance of regulation 25 of the Coal 
Mincs Regulations, 1957, the Central Government hereby 
appoints a Court consisting of Shri Mahendra Singh , L. A . S . 
Commissioner , North Chotanagpur Division , Hazaribagb , to 
hold an inquiry at Dhanbad to determino as to whethor or not 
the said S / Sbri N , K , Singh , G . V . Dhurde and R . K . Roy 
arc fit to continue to hold such certificates . The Central Go 
vernment further directs that the said inquiry may be conduc 
ted with the assistance of the following assessor, namely : 

Shri M . N . Guin , 
Retd , Chief Technical Adviser , 
Eastern Coalfields Ltd . , 
100 / 3A , Alipore Road , 
Calcutta - 700027. 

(No. N . 11012 / 15 /78 -MI) 


AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour , by their 
Order No. L - 19012 ( 50 ) / 75- D . III( B ) /DIV ( B ), dated 30th 
August, 1977, referred an industrial dispute existing betwcen 
the employers in relation to tho management of Nag s Kajora 
Jambad Section of Khandra Collicry of Messrs Eastern Coal 
fields Limited and their workmen , to this Tribunal, for adjudi 
cation . The reference reads as : 
" Whether the action of the management of Nag s Kajora 

Jambad Section of Khandra Colliery of Messrs East 
ora Coalfields Limited , Post Office Ukhra , District 
Burdwan in converting workers mentioned in the 
Annexure from piece - rate to time- rate from Novcm 
ber, 1974 to January , 1976 was justified ? If not, 
to what relief are the concerned workmen cntitled ? 


af format , 2899, 1979 

गविपक्ष 
TO BATO 1543. ~ -fatt 24 97477, 1979 MTU $ 446 , 
ATT II , que 3, 3900f ( ii ) grez: 615 97 mifera 9777 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 729, दिनांक 
14 97471 , 1979 # 4 OTT 2 # araat it office CAT 
safarar" Fat " fari " 991 

[Ho 29015/1/76- 87 . I] 

मीना गुप्ता , अपर सचिष 
New Delhi, the 28th April, 1979 

CORRIGENDUM 
9 . O . 1543 . - 1o the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour No . S . O . 729 dated the 14th Feb . 
ruary , 1979 published at page 615 of the Gazette of India , 
Part- II, Section 3 Sub - section ( ii ) dated the 24th February , 
1979 , in the entry agalost serial No . 2 for "Government Advo 
cato" , read " Advocate " . 

No. S . 29015 / 1 / 76 -MI] 
MEENA GUPTA , Under Secy. 


ANNEXURES 
1 . Janki Choudhary 
2 . Arjun Paswan 
3 . Baldeo Turi 
4 . Suresh Paswan 
5 , Reshan Turi 

6 . Mulari Hazam ," 
2 . The parties duly filed their pleadings in the reference . 
At the opening of the case , a joint petition of compromis 
under the signature of tho General Secretary of the Upion 
and the Sub - Area Manager representing the employers wag 
presented for acceptance . Four of the concerned workmen 
have also subscribed their thumb impressions to the petition 
by way of signature . I have gone through the Terms of 
Settlement in the joint petition of Compromise and am of 
opinion that the terms are fair and reasonable . A copy of 
the joint petition of compromiso dated April, 19 , 1979 
18 annexed hereto as a part of this Award , 

3 . I make an award in terms of the " Terms of Settlement" 
in the joint petition of compromise . 
Dated , Calcutta , 
The 19th April , 1979 . 

S . K . MUKHERJEE , Presiding Officer 
{No. L - 19012 ( 50 ) ( 50 ) / 75 - D III ( B ) / D - IV ( D ) ] 


BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 


Ref : 4 of 1978 


PARTIES : 


New Delhi, the 25th April, 1979 
S . O . 1544. - - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , tho Central Government 
hereby publishes the following ward of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the Industrial dispute 
between the employer in relation to the nanagement of Naq s 
Kajora Jambad Section of Krandra Colliery of Meşer s Eastern 
Coalfields Limited , Post Ofice Ukhra , District Burdwan and 
their workmen which was received by the Central Govern 
mont on 24th April, 1979 . 


Employer in relation to the maangement of Nag s Kajora 

Jambad Seclon tof Khandra Colliery of Messrs 
Fantern Coalfields Ltd ., Distt . Burdwan , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : 

CALCUTTA 

Reference No. 4 of 1978 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Nag : Kajora 

Jambad Section of Khandra Colliory of Messrt East 
ern Coalfields Limited . 


AND 

Their Workmen 

Joint Petition of Compromiso 
The above matter is pending for adjudication bofore your 
honour as per order of Ref : No. L - 19012 ( 50 ) / 74- D .III ( B ) / D . 
IV ( B ) dated 30th August, 1977 , 

Tho six workmen coccerned in the disput discussed the 
matter with the management and agreed to settle the aforosald 
disputo on the following termny . 
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AWARD 
This is a reference made by the Government of India in the 
Ministry of Labour vide it s Order No . L - 18012 ( 11 ) / 77 - D 
IV ( B ) . Dated , 11th May, 1978 , for the adjudication of tho 
following industrial dispute : - - 


Terms of the settlement 
The managemcnt with a view to settle the claim of the 
workmen mentioncs below , agrecs to pay the arcar wages 
due to them as full and final settlement of the case . 
Name of the workmen , 

Adjount 
1 . Sri Sanki Chaudhary 

Rs. 853 .03 
2 . Sri Murali Hajam 

Rs. 588 .44 
3 . Sri Suresh Paswan 

Rs. 597.90 
4 . Sri Arjun Piswan 

Rs, 604 .51 
5 . Shri Baldco Turi 

Rs. 519 . 80 
6 . Sri Rusman Turi 

Rs. 570 . 37 


“ Whether the action of the management of Umrer Colliery 

of Western Coalfields Ltd . in dismissing Shri K . D . 
Chandy, Dumper Operator Grade I with cflect from 
22nd September , 1976 is justified ? If not, to what 
relief is the concerned workman entitled ? " 


One of the workmen namely Sri Rasman Turi has been 
working as Haulage Kbalasi, Trammes in Cat II of the 
N . C . W .A . and he agrees to continue to work as such . 

The workmen agree that they sh .ill have no further clain 
whatsoever in the above dispute . 


8th 
by 


Thc mánucincnt shall make the payment before 
April 1979 i. e , prior the next clutc of hearing fixed 
the Central Govt, Industrial Tribunal i. e . , 19 . 4 - 79 . 


Both the parties agice that the instant dispute is fully and 
finally resolved by this settlement. 

And they pray that the Iſonourable Presiding Officer may 
be graciously pussed to pass an Award in terms of the above 
settlement . 
Dated : 19 . 4 - 79 
Op and behalf of the workers On & behalf of the 
the six concerned workmen Employer, 


2 . On 2 - 8 -1976 Shri Chandy was charge- sheeted as 
follows : – 
" On 29 -7 - 1976 you were on duty as a Dumper Operator 

in the Ilird Shift commencing from 9 .00 P . M . As 
a routine procedure , dumper No . 350 was properly 
checked in workshop and was handed over to you 

for operation . 
Knowing fully well that unauthorised riding on dumpers 
is strictly prohibited , you had allowed 7 inauthorised per 
song to ride on your dumper, which was proceeding to 
wards quarry No. 2 of this project, 
You were also instructed by the Shift Incharge Shri R . D . 

Shorey on the said date not to use the cause way ay 
it was overflowing due to the floods in Amb river . 
The entire trafic was diverted over the newly con 
structed P . W . D . Bridge on the said dato due to flood 
on the cause way . When you approached near the 
cause way you had stopped your dumper and saw 
the water overflowing from the causc way but you 
did not care for the danger looming just in front of 
you because you were under the influencc of al 
cohol, which was confirmed according to your blood 
examination report, and wbile trying to cross over 
the flooded cause way , your dumper was toppled 
resulting into 3 fatal accidents of our workinen . 


Sd - ILLEGIBLE 
Sub - Arca Manager , 

Moira Sub - Arta 


L . T . I. of 
MURLI HAZAM 
LT. I , of 
JANKI CHOWDHURY 
LT.I . of 
ARJUN PASWAN 
L . T .I. of 
PASWAN TURI 


I hereby require you to stato as to why disciplinary 

action even to dismissal from the services of the 
Western Coalfields Limited should not be taken 
against you as per the certified Standing Orders by 
which you are governed on account of the follow 

ing charges : -- 
( i) 17 (c ). - Wilful insubordination or disobedience , 

whether alono or in conjunction with others , or 

any lawful or reasonable order of a superior, 
(i ) 17 (e ). – Drunkness while on duty at the place or 

work . 
(ui) 17 (i ) .- - Causing wilful damago to work in pro 

gress or to property of the employer ." 


sd )- ILLEGIBLE 

19 - 4 - 79 
General Secretary 


S .O . 1545. In purşuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur in the Industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Umrer 
Colliery of Western Coalfields Limited , Umror , District 
Nagpur and their workmen which was received by the Cen 
tral Government on 20th April , 1979, 


BEFORE SHRI S . N . JOHRI, B .Sc. LL . M ., PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 

JABALPUR , (M .P .) 

Case Ref . No. CCIT /LC (R ) (26) / 78 
PARTIES : 


3 . Of the facts narrated in the cxtracted charge report as 
above , it is not disputed that Shri Chandy did operate the 
dumper which met with the accident on the over flowing 
CAUSE way causing loss of three lives of the workmen who 
along with others were allowed torido on the dumper. After 
doniestic enquiry Shri Chandy was found guilty of the char 
80s lovelled against him with the result that the Order of 
dismissal from service was passed against him . 

4 . Management s case is that Shri Shorey Incharge of the 
Third Shift had specifically asked the dumper operators to 
go only by P . W . D . Bridge on the P . W . D , Road , still Shri 
Chandy wilfully dis - obeyed the orders and made an attempt 
to negotiate the overflowing cause way . He further disobe 
yed the general routine instructions which had been suff 
cieptly notified that no person should be allowed to ride on 
a dumper Shri Chandy was drunk . He negotiated the 
causo way taking a calculated risk and that ultimately result 
ted in the damage to tho machinery of tho dumper and that 
hampered the progress of the work . The domestic enquiry 
was proper and unbiased and all reasonablo opportunity to 
delend was given . 


Employees in relation to the management of Umer 

Colliery of Western Coalfields Limited , Umrer , 
District Nagpur and their workman , Shri K . D . 
Chandy, House No. 121, Lala Line , Gora Bazar . 

Kamtec, District Nagpur ( M . S .) . 
APPEARANCES : 

For Workman - Shri Gulab Gupta , Advocate . 

For Employers Shri P . S . Nair, Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mines . DISTRICT : Nagpur (M . S.). 


5. The case of the workmen ig that the dumper required 
repairs, still he was made to operate it . Shri Shorey had 
not given any instruction to go via P . W . D . Road after cross 
inc bridge there . In any case the dumper could not be taken 
to P . W . D . road becauso it has no such peruit and the order 
was thereforo pot a lawful order ovo if it is assumed that 
such an order was givoni by Shri Shorcy . He had denied 
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that he was drunk . On the other hand his pleu is that from 
the hospital when he came down to his house he con 
sumed some whiyhy because he was feeling very nervous and 
the tension was 0100wing in his head on account of the 
accident and non - traceability of the two dead bodies of the 
workers . This consumption of the liquor must be respoti 
sible for the presence of alcohol in his blood samples which 
were taken subsequently when he was called back to the 
hospital in a vehicle lte was not drunk when the accident 
took place . He did not intend to damagc thc property of 
the management for hewiinied that the work should stop . 
Thuy there w48 no wilfulness in the consequence that fol 
lowed . The findings of the domestic enquiry were alleged to 
be perverse . 


belongs to the Maharustra State P . W . D . The causo -way and 
the road lending to the No. 2 quarry were allowed for use 
of Umrer Colliery since 26 - 11- 1970 by the Executive Engi 
ncer B & C ) Nagpur, Copy of the permission was on 
closed by him with that statement. He further stated in 
the list line in his report that correspondence was going on 
between thc N . C . D . C . and P . W . D . for the barter transfer of 
the land acquired but it had not been finalised till the date 
this accident took place What was the nature of tho ac 
quisition , whethci the land incuding the P . W . D , stood vcs 
ted in N . C . D . C . or it was to vest when the delivery of pos 
session was to be given ATC mute questions which remained 
unanswered by this report There is no positive evidence 
of tbe vesting of the road in N . C . D . C . Some of the wit 
nesses are however positive that the dumpers could not be 
validity operated on tho State road and bridge. Normally 
for plying a dumpor on tho road a permit is required and the 
roud tux is to be paid uncler Motor Vehicles Act and as 
the dumper which Shri Chandy operated way not having 
that permit etc , the order , to take the dumper via P . W . D . 
bridge and P . W . D . road , could not be sai dto be a lawful 
order, 


6 , Shri Gulab Gupta , Advocate , appcaring for the work 
men stated at the bar tout he wouki challenge the domestic 
enquiry not on any procedural uspect but only on the ground 
of perversity . Both sides refused to adduce any evidence 
on the question of pervcrsity except that the management 
formally proved the enquiry proceedings and other docu 
mçots . However , the minagement took a stand (hut in case 
it is held that the findings were perverse the management 
would liko to adduce evidence before the Tribunal, It is 
with this preface that I shull now procced to examine the 
qucstion of perversity as follows. 


10 . Ag was held in Tata Iron and Stcel Co . Vs. Its work 
mcn ( 1967 ( 14 ) FIR 55 Patna ) , the workman was not 
bound to follow that order which was not lawful and to 
this extent the charge of dis -obedience of lawtul orders is 
not made out, This aspect of the matter was not consi 
dered by the Enquiry Officer . 


7 . The first charge of dis -obcdience can be divided into two 
parts . The first part relates to the disobedience of the 
orders given by Shri Shorey . This fact has been challenged 
from throo aglcs . Firstly it is said that Shri Shorey was 
not a superior officer whose orders the workman was bound 
to follow . 


11 . However , 1 may hasten to add that disregard of the 
orders which were not lawful did not entitle Shri Chandy 
to take a calculated risk and go via cause -way which was 
overflowing . The Order given by Shri Shorcy had its posi 
tive as well as negative aspect . It was positive to the extent 
it gave the direction that the dumpers should be taken via 
P . W . D . road and bridge . Shri Chandy could disregard them 
as they were not lawful orders . He coull have refused to 
take the dumper that way and since cause way was over 
flowing he could have validly refused to ply . He did not 
do so . 


Secondly he gave no slich orders and thirdly the orders 
were not Tawful hence Shri Chandy was under no obliga 
sion is based on evidence which he has rightly believed . The 
Shorcy was Incharge Supervisor of that shift. His conclu 
sion is based on evidence whic he has rightly believed , The 
fact that Shri Shorey will not paid the acting allowance for 
acting as Pit Supervisor is not of much consequence when 
he was in fact ucting a defacto Pit Supervisor and was giv 
ing orders which were being followed by others . The 
authority does not flow simply through the payment of the 
officiating allowance . It emanates from ibo defacto working 
position of a person at a place of hçirarchy which has the 
sanction of the higher officers . There is no evidence that 
Shri Shorey had himself assumed that position and was not 
deputed by the Manager to work as Pit Supervisor that day . 
At tho most it can be said that evidence on this point is not 
119 clinching and convincing as it should have been had the 
management produced the order appointing Shri Shorey to 
work as Pit Supervisor . But Enquiry Officer has the juris 
diction to place reliance even on such evidence . It is . 
therofore , held that this point has no force . 


12 . At the same time Shri Shorey had given negative 
direction also in the sense that he had asked all dumper 
operators not to go via cause -way which was overflowing 
This negative order or Order of probibition was followed 
by Shri Chandy only in breach . There was nothing unlaw 
ful so far as this prohibitory part of the direction is con 
cerned . Shri Chandy therefore in ultimate analysis can be 
held to have been rightly found guilty of dis - obedience of 
the lawful orders given by Shri Shorey . 


8 . On the factum of giving orders that the dumpa upe 
rators should oot go by cause way which was over flowing 
tho Foquiry Officer has relied on the cvidence of Shri Shorey 
( M . W . I ) and Shri Appadurni ( M . W .6 ) whose statements 
appear at pages 34 to 38 of the domestic enquiry file . Shri 
Appadurai, who was also in the same place where Shri 
Chandy was standing, did hear slich orders being given by 
Shri Shorey . It is true that one of the witnesses had said 
that the engines of the dumpers were in starting position 
when these orders were given . On that basis it is arglied 
that it is quite possible that Shri Chandy may not have heard 
the instructions in that loud noise created on account of tho 
started cngines of the dunipers . The theory of benefit of 
doubt is not applicable to domestic enquiry proceedings and 
ay guch the Enquiry Officer did not think it necessary to 
comment upon such possibilities. It cannot be said that his 
placing reliance on the evidence of these two witnesses WAS 
either illegal or improper . He has rejected the evidece of 
the defeoce witnesses on this point for cogent reasons. Il 
is , therefore , held that it stands established that factually 
such orders were given by the Shift Inchurge Pit Super 
visor, Shri Shorey . 


13 . The second aspect of this charge of disobedience is 
that there was a well published written direction that no 
person should be allowed to ride on the dumper , was fol 
lowed by Shri Chandy in breach when he allowed other 
workery to ride on it specially those who lost their lives. 
The Enquiry Officer was correct in his analysis of evidence 
on this point when he said that the mercfact ibat inspite 
of that order it was usual for the workman to ride on 
Jumper cannot be a good justification for Shri Chandy to 
have fallen in the line of persona disobeying the orders and 
claim cxoneration on the basis of that illegal practice say . 
ing that he had done only what others were doing. No 
illegal practice can be pleaded as a justification for an illc 
gal act . Officers may not have been very strict with res 
pect to thosc instructions till everything was going on safo 
but they cannot remain silent and a workman disobeyi 
that order cannot remain exonerated when he involves the 
persoas riding the dumper in a fatal accident. I am , there 
fore, of the view that Shri Chandy has been rightly held 
guil y of dis -obedience of the lawful orders . Defying Jaw 
ful orders is a serious misconduct which may entail the 
punishment of dismissal specially in view of thc conse 
queiices that have followed the disobedience . 


9 . Third point or attack is about the lawful nature of 
those orders. The sub - area Manager , Umrer has in his 
report note on the accident prepared on 1 - 8 - 1976 stated 
that the line on which the new P . W . D , bridge has been 
constructed falls in the acquisition of N . C . D . C . Wherens 
the cause -way and part of the road loading to No 2 quarry 


14 . This brings me to the charge of durnkness . 
The Enquiry Officer has rightly relied on the expert opin 
jon of Dr. Mishra on this point. Thore is no perver 
sity , i tbat finding Dr. Mishra has stated hat soon 
after the accident when the victims were brought and ho 
was attending them he found the smell of liquor coming 
from the gicle where Shri Chandy was standing . However , 
as he was busy in attending to the victims whose condi 


[WTTT ]I--- 3( ii )] 


FTITA FTITUT $ 12, 1979/ 19 22, 1901 

1457 
- 
= - = - = = - = - = - = - = - - - - -- - - -- - - - - 

- 
- 

- - - 

- S = 
tion was serious he did not take notice of it specially be no accident had tahen pluce. In the present case crossing a 
cause he was not asked by that time to consider wheber thrcatening river through & Overflowing cause - way in the 
Shri Chandy bid consumed liquor or not . He had uske i night when signal lights were not there and when he had been 
Shri Chandy to stay when Shri Chandy wus insisting to go specifically directed to abstain from luking the dumper through 
back to his home. Admi.tedly Shri Chandy was anxious that couse -way , Shri Chandy acted as a desparado inv 

- uy, I 
risk to the lives of the PCINOns who had been allowed to rido 

unoy acted as a desparado involvine 
to allay the foury of his family members . He was himself 
feeling nervous , and the tension was beating his head . He on a dumper inspite of prohibitory order which had been 
went home and he consumed whisky . Thereafter he was well published, and thereby committed it serious misconduct. 
called back to the hospital and his blood unples were Bombay High Court in Sharda Prusac Vy , Central Railway 
taken which indicated presence of liquor ut i percentage ( 1960 - 1-LIS 167) illustrated acts which amounted to mis 
higher than the one necessary for prosecuting 1 min for conduct and one of them was an act of neglect, cven though 
drunkenness , Shri Chandy s explanation was that it was so isolated which tends to cause serious consequences . 
because he had consumed whisky at his residence after the 
accident. 

19 . The Enquiry Officer has thus rightly held him guilty 
of nuisconduct. The past clean record does provide extenuating 

circumstance but I am of the view that the gravity of tho 
15 , This explanatory ( leſence theory las been categori 

misconduct was such that even the past food conduct cannot 
cally ruled out by the statement of the Doctor. According 

help the mast. The order of dismissal was justificu . Ref 
to him two blood samples were taken one at 3 ,30 A . M . 

crencc is 1774wered accordingly . 
and the other at 4 A . M . He categorically stated that the 
alcohol must have been consumeci by Shri Chandy more 12 - 4 - 1979 . 
than 6 hours before the samples were titken i. e . some 
time before 9 . 30 to 10 PM The accident took placc at 

S . N . JOHRI, Presiding Officer 
about 10 . 15 P . M . according to the statement of Shri Shorey . 

[No. L - 18021111 /77- D .IV ( E )] 
On the other hand , according to the stateinent of Dr. 
Mishra Shri Chandy went to his house after zero hour and 

S . O , 1546 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Consuming liquor at about 12 . 15 in the night. That woicky Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
could not produce that percentage of alcohol at 3 ,30 A . M . hercby publishcy the following award of the Cuntral Govern 
or 4 A . M . because more than 6 hours aro ieguire i for the ment Industrial Tribunal, Calcutta in the Industrial dispute 
alcohol to concentrato in the blood . This expert evidence between the employers in relation to the management of 
read with the report of pathological examination of blood Ningha Collicry of MS, Eastern Coalfields Limited , P . O . 
samples amply corroborate the statement of Dr. Mishra that 

Kulipahari ( Busdwal ) and their workmen which was received 
the smell of liquor was coming from the side where Shri loy the Central Government on 19th April , 1979 , 
Chandy was standing in the hospital before he went to his 
home. This evidence is sufficient for justifying an inter CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
ence by the Enquiry Officer thui Shri Chinly had consu 

CALCUTTA 
med alcohol and was in the state of intoxication when he 
operated the dumper and caused the accident . The finding 
of the Enquiry Officer on this point cannot therefore be 

Reference No . 2 of 1977 
Faid to he perverse . Condoning drinking by a driver who 

PARTIES : 
is going out on high way incharge of heavy equipment 
would be coupting disastrous consequences. The considera 

Employers in relation to the management of Ningha Cola 
tion of public safety out-weigh the consequences of punish 

licry of M / s . Eastern Coalfields Ltd . , 
ment to any individual employee on this count Eud those 
driving in state of intoxication ca rightly justify il punish 

AND 
ment of dismissal. 

Their Workmen . 
16 . Lastly there is a charge of wilful stoppage of work 
and wilful damage to the property of the employer. It 

PRESENT : 
has been rigirtly argued by the learned Counsel for the 

Sri Justice $ . K . Mukherjeu - - Presiding Officer, 
workman that Shri Chandy had no intention to cousc thc 
stoppage of work wilfully or locause damage to the dum APPEARANCES : 
per koowingly . Thus the wilful part of the charge can 
not be held to have been sustained by any evidence . 

On behalf of Employers - Shri N . Das, Advocate with 

Shri N . Shu , Sr. Personnel Officer. 
17 . However , from the circumstances of the case , it is 
clear that Shri Chandy was reckless in driving dumper 

On behalf of Workmen - Shri N , C . Roy , Advocate , with 
through the overflowing cause way . Recklessness is one 

Shri Sunil Mazumdar . 
where the person is unmindful of the consequences and 
takes a culculated risk . Knowing that such serious conse 

STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coalmine 
quences could follow , when he had been asked not to 
operate dumper through Overflowing cause -way , is an act 

AWARD 
of taking that calculated risk which may imount to reckless 

The Government of India , Ministry of Labour, by 
ness . In any case in advertance of gross negligence was ob 

their 

Order No. 1 .- 19012 / 39 / 76 - D TIL B , dated 11th February 
vious . Such an act itself amounted lo misconduct whether 

1977 , referred an industrial dispute existing 
dcfined in the Standing orders or not and is grogs clough 

between the 

employmers in relation to the management of Ningha Col 
to entail et punishment of dismissal. 

licry of M / s . Eastern Coalfields Ltd ., and their workmen , 

to this Tribunal for adjudication . The material part of the 
18 . It was held in Smith Vs. Wemves Coal Co , Ltd . 

order of reference reads : 
( 1937 ) 37 B . W . C . E . C . 488 (490 -492 ) (Refer page 496 of 
Kothari s Law relating to disciplinary matters and Standing 

" Whether the action of the management of Ningha Col 
Orders ) that a misconduct may arise out of simple orders 

liery of M / s. Eastern Coalfields Ltd . , P . O . Kali 
or instructions or it may asise out of acts on the part of the 

paliari ( Burdwan ) is justified in terminating the lien 
workman which show a dis - regard for duty of caro which 

of appointment of Shri Jairam Nunia , Wagon Loader 
hę owes to his own safety or to safety of others and / or 

of Ningha Colliery with effect from 
to the safety of other people s property . Mere wrong app 

7 - 7 - 75 is justi 

fied ? If not, to what relief workman concerned is 
lication of a particular clause of the Stiinding Orders cannot 

entitled ? " 
exonerate the workman from 1 misconduct which is in fact 
made out against hini. In Doaba Roudways Ltd , Vs. Labour 

2 . The concerned workman was & permanent workman 
Court , Jullunder ( 42 FJR 140 P & H ) bus conductor who of the Ningha Colliery . He wis originally granted leave from 
was holding a driving licence was dismissed from service when May 9 , 1975 to May 20 , 1975 . On Jcavo being granted he 
he tried to drive the vehicle in the absence of the driver Icft for his village home, His case is that as he was unable 
endangering the life of the passengers , the Court suid that he to resume his duties on May 21, 1975 he sent a registered 
acted desparado and unmindful of the circumstances by indulg letter on May 23 , 1975 under Postal Rocoipt No . 3282 for 
Ing in a rash act of driving the vehicle himself even when extension of leave . He further plcaded that he was not aware 
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whether his prayer for extension of leave had been granted 

sence shall apply in writing to the head of his do 
or not. Thereafter , he again applied for extension of loave 

partment or the Manager of the Colliery . Employees 
by a lotter -of June 6 , 1975 addressed to the Manager sent 

who duo to illiteracy do not apply in writing must 
by Registered post under Postal Receipt No. 3307 of the 

apply verbally . If the employec remains absent be 
Dhanbad Post Office. He did not receive any reply to the 

yond the period of lcave originally granted or gubac 
gaid letter . 

quently extended he shall lose his licn on his ap 

pointment roless : 
3 . Thore is no dispute that on 17th June , 1975 the con 

( 1 ) he returns within 8 days of the expiry of the leave , 
cerned workman reported for duty . He was not allowed to 

and 
resiune his duties and a charge sheet was served on him , 

gives an explanation to the satisfaction of the 
The charge sheet was in these terms : 

Manager of his inability to retuſn before the ex 
" You proceedlcit on authorised leave from 9 - 5 -75 to 

piry of leave. In case the employec loses his lien 
20 - 5 - 75. Subsequently a letter No . N / Lab ; 60 / 

on the appwintment he shall be entitled to be 
75 / 1273 dated 31 - 5 - 75 has been sent to you intimat 

kort on the Badli* list, 
ing that your extension his been granted til 3 - 6 - 75 

10 . Shri N , C . Das , learned advocate appearing on behalf 
and no further itension will be planted later on 

of tho concerned workman contenied that the old certified 
Your act of commission denotes as under : 

Standing Orders cannot be held to have been lawfully in 
1. You wilfully disobeyed responsible order of force after nationalisation of coal mines, He argued that in 
superior , 

order to be valid , Stunding Orders must be in conformity with 

the Model Standnig Orders in Scliedule TA to the industrial 
2 . You are absenting continuously without permission 

Employment (Standing Order s ) Central Rules , 1946 . He 
and without satisfactory cause for more than 10 

contended that as there is nothing in Model Standing Orders 
days . 

whicb correspondence to Standing Order No. 11 of the certi 
Thus, you have violated Sec. 29 ( 1 ) & ( 16 ) of the fied Standing Order s oil which tho 0720agement relies , the 
Standing Orders for the Coal Mining Industry . 

said Standing Order must be held to he invalid . He went fur 

ther and contended that on pationalisation of the mine , the old 
Suspended pending coquiry ." . 

certificd Standing Order lepscd and 99 10 Such Standing 
It is common case that the enquiry was cropped by the 

Orders have beon certified , the modol Standing Orders must 

apply . He relied on clause ( d ) of Standing Order No. 10 of 
management soon thercaſtor , 

the model Standing Orders ; in particular , he relied on tho 
4 . The case of the concerned workman , as plencled and 

provisions that " if the workman after proceeding on leave 
deposed by him , is that he never recoived the letter of May 31, 

desires an extension thereof, he shall apply to the Manager , 
1975 . Thereafter , by a letter dated 7th July , 1975 the mifinage 

who shall send & written reply either granting or refusing 
ment terminated the lion of the concerned workman on his extension of leave to the workman . Sanction / refunal of leave 
appointment with effect from 7th July , 1975. The letter 

should be communicated to the workman in writing invari 
reads : 

ably ." He submitted that the concerned workman is entitled 
" You were granted authorised leave from 9 - 5 .75 to 

to the benefit of the said Standing Order . 
20 - 5 - 75 and subsequently extended leave from 

11, Mr. Roy also rolled on Standing Order No. 17 of the 
21 - 5 -75 to 3 - 6 -75 , and you are over - staying your 

niodel Standing Orders which relates to disciplinary action for 
leave since 4 - 6 - 75 to 3- 7- 75 for 27 days . 

misconduct. He relied on clause ( 11) of the said Standing 
As a result you have lost llen on your appointment in ac 

Order which provides : 
cordance with the Section 11 of the standing ordors 

" ( ii ) No order of punishtnent under Standing Order 
for Coal Mining Industry . Your name has been 

No. 17 ( i ) shall be modo unless the workman con 
kept in Badli- list ." ( Ext. W -2 ) . 

cerned is informed in writing of the allogcd mis 
It is contended that this action of the management in 

conduct and is given an opportunity to explain the 
terminating the lien is illegal. The union submits that he 

allegations made against him . A departmental ºn 
should therefore bo permitted to resume his duties with im 

quiry shall be instituted before dealing with the 
mediate effect. 

charges . During the period of enquiry , th , workman 

concerned may be suspended . The workman , may 
5 . The management has pleaded that on the expiry of his 

take the assistance of a co -worker to help him in 
Icave on May 20 , 1975 , the concerned workman did not re 

tho enquiry , if ho so desires . The records of the 
port for duty . A telegram was received from him on May 26 , 

departmental enquiry shall be kept in writing . The 
1975 , praying for extension of loave by two weeks on the 

approval of the owner, agent or the chief mining 
ground that his wife was lying scriously ill . The manage 

engineer of the employers or 4 person holding simi 
ment acceded to his prayer and extended his leave upto 

lar position shall bo obtained before imposing the 
3rd June, 1975 . By a letter dated 31st May , 1975 they ad 

punishment of dismissal. A copy of tho enquiry pro 
visod him that his loave had been sanctioned till 3rd June, 

ceedings shall be given to the workmati concerned 
197 % and no further extension of leave would be granted . On 

On the conclusion of the enquiry on request by the 
June 9 , 1975 & telegram was received from the concerned 

workman ," 
worknaan asking for a further extension of leave by one 
month . In the telegram no reason was given for extension . 

Mr. Roy submitted that there has been no compliance with 

the aforespid provision of Standing Order No . 17 of the model 
6 . The concerned workman not having resumed his duties 

Standing Ordets , and therefore , the action taken by the 
on the expiry of the extended period of leave , a charge sheet 

management is not justified in law , 
was served on him to which refercnce has already been made . 

12 . Mr. Roy further submitted that if he was right in his 
7. It is stated by the management that they decided to take 

submission that the old Standing Orders had langed on 
a lonicnt view of tho mattor and did not proceed with the 

nationalisation of coal mines , no action could have been 
enquiry . Under the provisions of Standing Order No. 11 of 

validity taken against the concerned work an undar Standing 
the certified Standing Orders of the colliory , they terminated 

Order No. 11. In the alternative , he argued that assuming 
the lion of tho concerned workman on his appointment and 

that the old Standing Orders did not larse in toto any 
placed his name in tho ba i list. 

Standing Order which was not to be found in the Model 

Standing Orders must be deemed to be invalidt. Neither 
8 . The certified Standing Orders under which action was Standing Order No. 11 nor anything which at 313 corspoods 
taken by their management were in force in the Colliery before to it . occurs in the Model Standing Orders anat therefore 
nationalisation of coal mincs . The management claims that Standing Order No. It must be held to be inapplicable , 
the said Standing Orders are still lawfully in force. These 

13 . Mr. Roy advanced a further alternative argument that 
are exbibit M - 4 in this case , 

if the old Standing Orders are still in force , the Standing 
9 . It was submitted on behalf of the management that 

Orders Nos . 29 and 30 should be held to govern the case . 
action against the concerned workman was validly taken under The rclevant provisions of Standing Order No, 29 and Standing 
Standing Order No. 11 of the said Standing Orders which pro Order No. 30 on which Mr. Roy relied may be set out : 
videg ag follows : 

" 29 . An employee may be suspended , fined or dismissed 
" 11, Any direct employco of the Company other than a 

without notice or any compensation in liou of notice . 
minor or loader who desires to obtain loave of ab 

if he is found to be guilty of misconduct, provided 


tt 
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Those are provisions which relate to suspeosion , 
that suspension without pay whether as a punishment 

fine or 
or pending an enquiry shall not exceed 10 days . The dismissal . The present case is concerned with loss of lien on 
following shall dcoote " Misconduct " ; 

uprointment under the provisions of Standing Order 11. All 

the ingredients of Standing Order No. 11 have been satisfied 
je 

i. c ., the employee concerned remained absent beyond the 
Continuous absence without permission and 

period of Icave originally granteil or subsequently extended 
without satisfuctory cause for more than 10 

and failed to return within 8 days of the expiry of leave . 
days . 

The action taken by the management being in due compliance 
* * 

with Standing Order No . 11 must therefore be held to be 

valid . 
30 . No orders of punishment by way of suspension , dis 
missal or fine shall be made unless the employce 

16 . In the written statement filed on behalf of tho 
concerned is informed in writting of the alleged mly . concerned workman it was stated that as he was unable to 
conduct and is given an opportunity to explain the resime duties on the expiry of his leave on May 20 , 1973 , 
circumstances alleged against him . The approval of he scnt i registered letter on May 23, 1975 under a postal 
the owner , Agent or Chicf Mining Engincer of the rcccipt for extension of leave. It was further stated that not 
Company is required in every case of dismissal and having received any reply as to whether his prayer for ex 
when circumstances appear to warrant it that office tejision had been graunted or not, he again applied for exten 
shall institute separate independent enquiries before sion of leavc by a letter sent by registered post under 1 
dealing with the charges against an employee . potol receipt. The management s casc was that neither of 
During the period cnquiries are being macle on ac these letters have ever been received . What was received was 
count of alleged misconduct the employee concerned 3 telegram on May 26 , 1975 praying for extension of leave 
shall be suspended . " 

by two weeks. That telegram has been mado Ext. M - 1. The 

nagcnient s letter duted 31st May , 1975 scot by registered 
He submitted that as the management has not proceeded 

post has been made Ext . M - 7 , Tho workman denied that ho 
finder Standing Order No. 30 but under Standing Order No . 

received the letter, The management further stated that a 
11, the order terminating lien on the appointment of the con 

telegram was received from the concerned workman on June 
cerned workman is void and of no effect in law , 

9 , 1975 , Ext. M - 2 , asking for further extension of leave . It 
14 . Sri N . Das, lcarned advocate appearing on behalf of the was contended by the management that before the receipt of 
management submitted that there is nothing in the Industrial that telegram intimation had been given to the concerned 
Employment (Standing Orders ) Act by reason of which the 

workman by the aforesaid letter of 31st May, 1975 that no 
existing certified Standing Orders can be held to have been 

further extension beyond 3rd June, 1975 could be grantod . 
superseded . On the contrary , it is abundantly low from Seu , 

17. The concerned workman gave evidence beloru tho 
10 of the said Act that Standing Orders finally certified under Tiibunal . It is strange that he not only failed to produco 
the Act will not, except on agreement between the employer copies of the letters he claimed to have sent by registered 
and the workmen , be liable to modification until the expiry of 

post or the postal receipts to which a pointed reference was 
six months from the date on which the Standing Orders of malle in his written statement , hut also did not state in hje 
the last modifications thereof came into operation . He argued evidence that he had sent those letters . In these circumstances , 
that iſ on nationalisation the old Standing Orders had auto it must be held that the statements made with regard to des 
niatically lapsed such a provisior; could not operate . Sri Das patch of letters in his pleading are not true, He admitted 

so relied on a decision of the Karnataka High Court in the hiving sent the two telegrams. IIc denied the receipt of the 
case of the Management of Sdeal Jawa (India ) Pvt Ltd . & Ors .. letter dated 31st May 1975, " The despatch of the original of 
V . T . Ramu and Others, the substance of which is l crorted in tliat letter was proved satisfnctorily by Sultan Hossain , the 
1979 Labour & Industrial Cases , NOC 32 , n . 22 . Under the despatch clerk in the employment of the colliery by entries 
Standing Orders of a Company , the workmen were entitled in the register ( Ext, M - 5 ) . The register itself has been made 
to wages during the period of their suspension pendling inquiry an exhibit by consent (Ext. M -6 ) . He further proved the 
only if no penal action was taken against them as a conse despatch of this letter by post by an entry in the Peon Hook 
quence of the inquiry . Thc Model Standing Orders were subse which has been marked Ext , M - 9 . 
quently uncnded entitling the workmen to get subsistence 
llowance during suspension . 

. 18 It was not disputed that when the letter of 31st May . 
The Certified Standing Orders 
were not omended . The question arose whether the workmen 

1975 was despatched , and also for somctime thereafter , the 
who were suspended and then dismissed after inquiry were 

conccuned workmon was living in his village home where the 
entitled to any payment for the 

suid letter way addressed by registered post. Having regard 

period of suspension . The 
Court hold : 

to the evidence on record , I hold that the letter dated 31st 

May , 1973 was duly despatched by registered rost and the 
" there was no provision contained in the Standing Orders concerned workman must be presumed to have duly receiv 
of the company which entitled the workman to get 

ed it. It scems to nic highly probable that the second tele 
the subsistence allowance or any provision contained gram which was received by the management on 9th June , 
in the Standing Orders Act on the basis of which it 

1975 was crypatched after the concerned workman had 
could be held that any amendment made by the State 

received the letter of 31st May , 1975 . Although the manage 
Goverment to the Model Standing Orders can be 

ment did not immediately reply to his application for extension 
enforced straightway without any meniment to the 

of leave by the telegram roccived on May 26 , 1975 , they did 
certified Standing Orders of the particular industry 

grant the leave as applied for and gent due intimation thereof 
or that the provisions contained in any amendment 

by the letter dated 31st May , 1975 . Leave granted to the 
made by the Government under the 

concerned Workman validly expired on 3rd June, 1975 
treated as an amendment to the certified Standing 

Admittedly he reported for duty only on the 17th June . 
Orders , Until a provision for puyment of subsistence 

1975. In those circumstances the management in exorciso of 
allowance is incorporated in the Standing Orders of 

the powers confeited by Standing Order No . 11 terminated 
the Company, the Labour Court could not grant the 

the licul and placed him on the budli list. 
relief on the basis of the amendment made to the 

19 . On the question whether the old Stunding Orders are 
model Standing Orders by the State Giovernment. lawfully in force , 1 m of opinion that Ibey are . I accept 
Sri Das further submitted that Section 12 - A of the Industrial 

thic submissions made by the learned advocate appearing on 
Employment (Stading Ordery ) Act , 19 :16 makes it leur that 

bchalf of the natinagement. There is nothing in the Industrial 
where there are certificd Standing Ordery governing an indust 

Employment Standing Orders ) Act. 1946 pursuant to which 
rial establishment, there is no 

it is possible to 
score for application of the 

hold that on nationalisation of the 
model Standing Orders . In that view of the matter , he submit 

ruines the old Stonding Orders lansel or that they have been 
ted that the case is governed by the old Standing Orders of 

superseded by the Model Standing Orders . Moreover , there is 
tho establishment which were and are in force . 

110 ) evidence that the management acted molafide in not pro 

ceeding with the enquiry and taking recourse to Standing 
15. Sri Das then pointed out that in terminating the lien of 

Order No. 11. 
The concerted workman the management has taken action 

20 . I am unable to accept the 
linder Standing Order No , 11 . Disciplinary proceedings having 

contention of Mr. Roy , 

learned advocate appearing on behalf of the concerncd work 
been dropped there was no further question of imposing any Dian that Standing Orders Nos . 29 and 30 govern this caso . 
punishment on the concerned workman on the ground of It was for the management to decide under which Standing 
any misconduct committed by him . There is no 
therefore , for application of Standing Order No. 29 and 30 . 

scopc . 

Order they should proceed against the concerned workman 

for absence from duty on expiry of Icave . They chose to toke 
68 GI/79 - 7 
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action under Standing Order No. 11 by their order dated 
7 - 7 - 75 . 

21 . In conclusion , reference may be made to a decision of 
the Patna High Court in the CASO of Pure Kutore Colliery v . 
Khan Mazdoor Congress and others , 1969 I L . L . J ., 133 where 
thic Standing Order No. 11 was in terms identical with 
Standing Order No. 11 in the present case . In that case the 
Tribunal directed that the workman he reinstated to his 
permanent appointment. The order was passed on the ground 
that it was not open to the management to terminate the lien 
of absentee employee on his permanent appointment and 
place him on the badli list without giving him an opportunity 
to explain and produce evidence in support of the explanation 
as to why he was unable to join his work in time. The Court 
quasbod the order of the Tribunal and held that from the 
relevant terms incorporated in Standing Order No. 11 , it 
was clear that the cmployee must lose his licn on his appoint 
ment unless he returns within eight days of the leave and 
also gives a satisfactory explanation as to his inability to 
return in time. I am in respectful agreement with the learned 
Judges of the Patoa High Court who decided that caso . 
Having regard to the Standing Orders hy which the parties 
are govorned , I hold that the said order is valid and justified. 


2 . On receiving the reference, notices were issued to both 
the parties. The Khetri Tamba Shramik Sangh , Khetri Nagar 
filed a claim alleging that Shri Harlal Singh was working ay 
Mechanic B in the Mines and on 23 - 3 -75 or 25 - 3 - 75 he did 
not commil any misconduct but he was levelled with wrong 
charges of misconduct and was ultimately dismissed by the 
Disciplinary Authority on the false report of the Domestic 
Enquiry Officer . His dismissal was illegal and unfair god 
That being so , il deserves to be set aside. Tlie Management 
hus in reply submitted that Shri Harla ] Singh was dismissed 
after proper enquiry and his dismissal is legal and proper 
and so no interference by the Tribunal is called for . 


22 . I now proceed to answer the reference as follows : 
The Action of the management of Ningha Collicry of M / s . 
Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Kaliphahar ( Burdwan ) , is 
justified in terminating the lion of appointment of Shri Jarani 
Nunia . Wagon Loader of Ningha Colliery with cifect from 
7 - 7 - 75 . The workman concerned is not entitled to any relief. 
This is my award . 

S . K . MUKHERJEA , Presiding Officer . 
Calcutta the 5th April , 1979 . 

[No. L - 19012 /39 /76 - D . III ( B ) /D . IV ( R ) ] 

SHASHI BHUSHAN , Desk Officer 


3 . Before deciding this dispute , it would be pertinent to 
give certain facts which has led to the present dispute . Shri 
Harlal Singh was Mechanic B in the Mines owned by the 
Management. On 23 - 3 - 75 , he was charge - sheeted with having 
committed asault with his fists after hurling abuses and thrcats 
to Shri Devesh , Executive Engineer while he was on his duty . 
He was also charge - shceted on 24 - 3 - 75 that 1 23 - 3 - 75 he 
forcibly stopped Shri Niwas Raj. Executive Engineer from 
going to his office and assaulted him and spatched away offi 
cial papers and tore them off after hurling abuses and obscene 
gestures towards him . Shri Harlal Siogh denied tho charcos , 
A domestic enquiry was started and the Enquiry Officer 
hold the charges as proved . The Disciplinary Authority op 
this report and after hearing Shri Harlal Singh , dismissed him 
from service . The Union raised the dispute before the Go 
vernment and so the disputc has been referred to this Court 
for decision . Before proceeding to decide the dispute it will 
not be out of place to mention here that this reference is 
linder Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act . In the 
origionl Act there was no provisions specifically definjng the 
powers of the Tribunals , to give relief in case of discharge 
or dismissal of the workmen , However, on 15 - 12 - 71 , Sec 
tion 11A was inserted in the main Act by the Industrial Dis 
putes Amendment Act, 1971 (Act No. 45 of 1971) which de 
fines the powers of the Labour Courts and Tribunals to givo 
appropriate relief in case of discharge or dismissal of work 
men . Section 11A runs as under : 


Now Delhi, tho 27th April, 1979 


N . O . 1547 , - lo pursuance of soction 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Indus 
trial Tribunal, Rajasthan , Jaipur in tho industrial dispute bct 
ween the employers in relation to the management of Khotri 
Copper Complox of Hindustan Copper Limited and their work 
men , which was received by the Central Government on the 
17th April, 1979 . 


" 11 - A . Powers of Labour Courts . Tribunals and National 
Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or 
dismissal of workmen . Where an industrial dispute relating 
to the discharge or dismissal of a workman has been referred 
to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudi 
cation and , in the course of the adjudication proceedings , the 
Lahous Court, Tribunal or National Tribunal, as the cose 
may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal 
was not justified , it may, hy its award , set aside the order 
of discharge or dismissal and direct reinstatement of the work 
man on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or 
give such other relief to the workman including the award of 
any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the 
circumstances of tho case may require : 


Provided that in any proceeding under this section tho 
Labour Court , Tribunal or National Tribunal, as the case 
may be , shall rely only on the materials on record and shall 
not takc any fresh evidence in relation to the inatter," 


CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , 

JAIPUR 
PRESIDED BY SHRI S. R . KOTHARI, JUDGE 

Reference Case No. CTT - 11 of 1976 
Ref . : - - Government of India , Ministry of Labour New 

Delhi Order No. L -43012 (3 ) / 76 - D - IV -( B ) dated 
20th October , 1976 . 
In the Matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
The Management of Khetri Copper Complex of Hladus . 
tan Copper Limited , Khetri Nagar. 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES 

For the Management - Shri S .B . L . Agrawal. 
For the Workman , Shri Ashok Parihar . 

AWARD 
The Government of India by the above referred notifica 
tion , has referred the following dispute for adjudication hy 
this Tribunal : 
Whether the action of the management of Khetri Copper 

Complex of Hindustan Copper Limited in dismisslog 
Shn Harlal Singh Punja , Mochanic B in the mino 
of Khotri Copper Complex from service with effect 
from 23 - 9 - 75 is justified ? If not , to what reljef is 
the said workman entitled ? 


4 . It would be pertinent to note here that before insertion 
of this section it was consensus of the judicial opinion that 
1hc nature and scope of the jurisdiction of the Tribunal was 
merely of a supervisory nature to see whether the enquiry 
was fair and proper and for that purpose the Tribunal could 
only examine whether there was want of good faith or there 
was victimisation or unfair labour practice on the part of tho 
employer or the Management was guilty of basic error or vio 
Jation of principles of natural justice or the findings of the 
Fnquiry Officer were completely baseless or perverse . If the 
enquiry did not suffer from any of the defects the Tribunal 
had no jurisdiction to go into the merits of the case . How 
ever , with the insertion of Section 11A a material change has 
been brought out in the Act . The words in the course of the 
adjudication proceedings. the Tribunal is sa isfied that the 
order of discharge or dismissal was not justified " in Section 
11A clearly indicate that tho Tribunal is now clothod with 
the power to reappraise the evidence in the domestic 
enquiry and satisfy itself whether the sold evidenco relied 
by the management establishes the misconduct alleged agalo 
the workman . What was originally a plausible conclusion 
that could be drawn by # omployer by the evidenco, has now 
hiven place to a satisfaction being arrived at hy the Tribunal 


ime to help bf Shri Devash the testi 
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that the finding of misconduct is correct. The Tribunal is nothing to disbelieve the testimony of the witness as it doce 
now at liberty to consider not only whether the finding of mis not transpire that the witness is speaking somo thing falso 
conduct recorded by the employer is COITCCT but also differ on account of any enmity or malice against Shri Harlal 
from the said finding if a proper caso is niade out. The Tribu Singh . D . W . 1 Shri Harlal Singh has denied the incident 
nal has to consider the evidence on record and come to con totally , but he has not said anything as to why Shri Devas 
clusion one way or the other and in cases where an enquiry and Shri Rao have deposed against him or have tried to 

implicate him falsely . D . W , 2 Shri 
has been held by thc emp.oyer and a finding of misconduct 

R . S . Solanki 

las deposed that no incident took placo in 
arrived at, the Tribunal can now certainly differ from the 

bis pro 
case and 

sence . 
hold that no misconduct is 
finding in a proper 

This witness bas beçn gamed by Shri Devash as 
proved . I am fortified in taking the above vicw from the one of the persons who took Shri Harlal Singh out of tho 
observations of Their Lordships of the Supreme Court in a room . The witness has denied the incident. It may bo that 

the witness might be trying to help his co - worker. Any way , 
casc reported in 1973 - I LLJ . 278 para 33 and 37 and the 
decision of the Kerala High Court 

since I have held that the testimony of Shri Devash and Shri 

reported in 1979 (38 ) 
HLR . 288 . 

Rao are reliable , I think , no credence can be given to the testi 

mony of this witness who has tried to give nogative evidence . 
5 . In view of the above posision of law and the fact that D . W . 3 Shri Radha Kishan has not said any thin 
it has been held by my predecesso : Urat the domestic en incident . 
quiry was fair . I now proceed to consider the evidence on 

7 . Thus from the discussion of the ovidence before tho En 
record to find out whether the conclusion arrived at by the 

quiry Officer , I find that the charges have been amply provod 
Enquiry Officci Was correct spot , 

against Shri Harlal Singh and the Enquiry Officer was right in 

holding the charges proved against him for assaulting Shri 
6 . The change against Shri Harlal Singh was thal he assaul 
ted Shri Devush , Executive Engineer , hurled abuses on him 

Devash and Shri Rao , the engineers of the non -applicant, From 

the papers filed by the management it becomes clear that Shri 
and threatened him , with dire consequences . He was also 

Harlal Singh had been guilty of misconduct on previous occa 
charged with assulting Shri A . Niwas Rao , Senior Executive 

sions also and he was warned for the game and that being so , 
Engineer by forcibly stopping and snatching the official papers 

I think , the Disciplinary Authority was justified in dismissing 
from him . Shri Devash was cxamined as M . W . 1 in the en 

him from service . I hold that dismissal of Shri Harlal Singh 
quiry proceedlings . He has caicesijcally said that on 23 - 3 - 75 

from service by the management is just and proper . 
he way hit on the face near the cur where -by he lost his bal 
ance and fell on the table as he was going towardy super 

8 . I , therefore , pass at award by declaring that the action of 
visor s room , 10 enquire about the biteak - downs in the back 

the management of Kheti Copper Complex of Hindustan 
shift. He saw Shri Harial Singh coming forward to give 

Copper Limited , in dismissing Shri Harlal Singh Pupia , Mocha 
in another blow ; meanwhile some persons caught hold of 

nic B in the Mind of Kheti Copper Complex from service 
him and he went away . He has admitted in cross - examination 

with 23 - 9 - 75 , is justified and he is not entitled to any rollef 
that he did not get himself examined medically after the in 

whatsoever . Let the Award bo published according to law . 
cident and the persons who had caught hold of Shri Harlal 
Singh were Shri R . S . Solanki, Shri Gugal Singh and a few Dated 31-3 - 79 
others , whose names he does not remember . The witness 

S . R . KOTHARI, Judge. 
was cross - examined at length and there is no hing to dis 
believe his testimony, as it dice not transpire that the witness 

[No. L -43012 /3 / 76 -D . IV B ./ D . III B .] 
is in any way interested to depose sono against Harlal Singh , 

SO . 1548 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
to implicate him falsely . Not a single question has been put 

putes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government bereby 
to him in cross -examinatio ? to attach any motive which would 
tempt the witness to in plicate Shri Harlal Singh falsely , in 

publishes the following award of the Central Industrial Tri 
any proceedings . In his affidavit before the Court. Shri Har 

bunal Rajasthan , Jaipur in the industrial dispute between tho 
lal Singh has deposed that Shri Devash had personal entity 

employers in relation to the management of Khetri Copper 
iind Malice against him , but he has not shown as to why 

Complex of Hindustan Copper Limited , Khetrinagar and their 

workmen , which was received by the Central Govornmont on 
Devagh borc any malice or comity against him . The fact, 
That he has nol put any question to the witness in cross - exami 

the 17th April, 1979 . 
nation , during the enquiry shows, that it is merely an after 

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , 
thought, M . W . 3 Shri A . S . Rao had also categorically stated 

JAIPUR 
that when he was entering the supervisory room , he saw Shri 
Devash leaning on the table and found Shri Harlal Singh in 

PRESIDED BY SHRI S . R . KOTHARI, JUDGE 
un aggressive mood trying to change Devash with his hand 
and giving abuses . The witness has also deposed that on 

Reference Case No. C . I. T . - 14 of 1976 
23 - 3 - 75 at about 2 -50 P . M . while he was parking his Scooter, 
Shri Harlal Singh came there and hold up his right hand and 

REFERENCE : 
gave abuses and threats and snatched away ihe churge - sheet 

Government of India Ministry of Labour, New Dolhi 
papers and tore them off into pieces, This witness has also 

Order No. L - 43012 ( 1 ) 76 - D - IV ( B ) dated 27th 
been cross- examined at lengi. i but there is nothing to show 

October, 1976 . 
as to why this witness is deposing against Shri Harlal Singh , 

In the Matter of an Industrial Dispute 
Apparently there seems to be no enmity or malice of the wit 
fics9 against Shii Harlal Singh . Even in the amdavit before 

BETWEEN 
the Court Shri Harlal Singh has said nothing about ihe con 
duct of Shri Rao in deposing against him . The testimony of 

The Management of Khetri Copper Complex of Hindus 
Shri Devash and Shri Rao appears to be reliable . M . W . 2 

tan Copper Limited , Khetri Nagar . 
Shri Ved Prakash has definitely deposed that Shri Harial Singh 

AND 
came from behind and pushed Shii Devasia on the table . Then 
some 3 or 4 persons caught hold of Shri Harlal Singh and 

Theis Workman 
brought him outside the room and Shri Devash told him thal APPEARANCES 
he has been assaulted , I W . 4 Shri U . B . Singh has simply de 
totally , but he has not said anything as to why Shri Devas 

For the Management - Shri S . B . L . Agrawal. 
and Shri Harlal Singh . It is not clear from tho statement 

For the workman - Shri Ashok Parihar 
of Shri Devash that at the time of incident Shri U . B . Sioch 
was present and so I think the testimony of Shri U . B , Singh 

AWARD 
is not useful to either party in the present case . M . W , 5 
Shri K . K . Singh has simply deposed that on 23 - 3 - 1975 some 

The Government of India , by the above referred notification , 
body informed him that there was a telephone from Shri 

has referred the following dispute for adjudication by this 
Rao to tell Shri U . B . Singh to inform Shri Harlal Singh to 

Tribunal : 
sce him at 3 P . M . M . W . 6 Shri R . S . Mishra has corrobo 

" Whether the action of the management of Khetri Copper 
rated the testimony of Shri Rao by deposing that at the time 

Complex of Hindustan Copper Limited, Kbetri in 
of parking of the Scooter , Shri Harlal Singh held up Shri 

dismissing Shri Bhauwari Lal , Cantentcr B Token 
Rao and snatched away his papory and threatened him with 

No. 76 , Kolhan Copper Mines with effect from 
diro consequenses , and also tore off the papers . This wit 

27 - 10 - 1975 is legal and justifiod 7 If not, to what re 
ness has also been cross - examined at length but there is 

lich is the said workman entitled 7 " 


belts at abou 


9 .15 A . M . Sampling Shed, which 


cover and a finding differ from 


the hoved. I am 
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2 . On receiving the reference , notices were issued to both enquiry did not suffer from any of the defects , tho Tribunal had 

no jurisdiction to go into the merits, of the case . However , 
the parties . The applicant fled the claim contending that his 

with the insertion of Section 11A a inaterial change bas been 
chismissal by the Management was illegal, as no proper domestic 

brought about in the Act. Thc words " in the course of adjudi 
enquiry was conducted and he was victimised for ulterior mo 

cation procecdings , the Tribunal is satisfied that the order of 
tives by the Management. The Management in its reply con 

discharge or dismissal was not justified " in Section 11A clcarly 
trovcrted the allegations of the applicant. 

indicates that the Tribunal is now clotheul with the power 10 

IC - ippraise prove the evidence in the domestic enquiry and 
3. Before proceeding to decide the dispute , it will not be out 

Satisfy itself whether the said evidence Teluted by the inanage 
of place to mention here the brief facts which have led to this 

mont establishes the misconduct alleged against the workman 
dispute in the reference . Shri Banwarilal joined his duties as 

whut was originally a plausible conclusion that could be drawn 
Carpenter in the Hindustan Copper Limited , Khetri Copper 

by 3 cmployer by the cvidence has now givea place to a 
Complex on 22 - 11-67 . On 15 - 3 - 75 , he was iyşuod a Charge 

satisfaction being arrived at by the Tribunal that the finding of 
shoet whereby it was alleged that on 13 - 3 - 75 while he was on 

misconduct is correct. The Tribunal is now at liberty to con 
duty , he committed theft of 2 V bclts at about 8 .15 A . M . 

sider not only whether the finding of misconduct recorded 
from the Sampling Shed , which were discoveicd at about 

by the employer is correct but also to differ from the said 
9 . 15 A . M . on 15- 3 - 75 hidden in the Carpentary Sbed of 

finding if a proper case is made out. The Tribunal has to con 
Goological Section where he was working . Banwari 

sider the evidence on record and come to copclusion ono way 
lal denied the charge and hence a domestic enquiry was 

or the other and in cases where an enquiry has been hold 
started against him . Thch Enquiry Officer after recording 

by the employer and a Sinding of inisconduct arrivcd at, tho 
the evidence of both the parties , gave an enquiry reeport 

Tribunal could now certainly differ from tho linding in a 
in which he held the charge As proved on the basis of the 

proper case and hold that 10 misconduct iy proved . I am 
enquiry report, and after hearing the applicant, the Dis 

fortified in taking the above view from the observations of 
ciplinary Authority also held the charge to be proved , 

their Lordships of the Supreme Court in a case reported in 
and after notice to Shri Banwarilal he dismissed him from 

1973 - 1 L .LJ. 278 Paras 33 and 37 and the decision of Kerala 
service . This dismissal was challenged by Shri Banwarilal before 

High Court reposted in 1928 ( 38 ) / L , R . P . 28 % . In view of 
the Government as being in the nature of victimisation and 

the above proposition of Law and the fact that it has been 
unfair labour practice and the Government referred the dispute 

held by my predecessor that the domestic enquiry was fair , I 
to this Court for decision . On 31- 5 - 77, my learned predecessor 

now proceed to consider the evidence on record to find out 
framed a preliminary issue as to whether the doncstic enquiry 

whether the conclusion Arrived at by the Enquiry Officer is 
was fair and proper , and since no evidence was produced by 

correct or not, and whether the order passed against employco 
both the parties , my learned predecessor after hearing both the 

is correct. 
pamies at lengih held that the domestic enquiry was fair . After 
this decision , since the workman wanted to produce evidence 

The applicant wils charged with the theft of 2 V bclts from the 
ugainst the mala fide intention of the Management, he was 

sampling Shed . During the course of coquiry the Management 
allowed to produce the evidence , The workman examined him 

examined five witnesses to support the charge Shri H . C . Mittal 
Holf and one witness Shri Ram Chandra . In rebuttal, the 

Jeposed that on 15 - 3 -75 there was complaint about the theft 
Management cxamined Shri Mittal. After closure of the cvi 

of the belts , On this Shri G . P . Velma, Geologist along with 
dence , both the parties argued out their respective cases before 
and I proceed to decide tho dispute after dealing with the 

samplers Balvir Singh and Sanwat Run and Ram Chander tried 

to scarch it. It was not found in sampling shed , Ram Chander 
contentions of the parties. Before proceeding to decide the dis 

and Balveer Singh suspected the helts in the carpentry shop 
pute it will not be out of place to mention here that thiş refer 

und when they recred through the window , they saw thai V . 
cnce is under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dispute Act . 

belts were lying behind the wooden almirah of Banwarilal. 
In the original Act there was no provision specifically defining 

He and G . P . Verma also confirmed this fact . M . W . 2 G . P . 
the powers of tho Tribunals to give relicſ in case or discharge 
or dismissal of the workmen . However, on 15 - 12 -71, Section 

Verma, M . W . 3 Sunwat Ram and M . W . 4 Balveer Singh have 

corroboated me textimony of Shri Mittal. 
11A was inserted in the main Act by the Industrial Disputes 

Balveer Singh 

has not even been cross -examined by the applicant, which 
Amendment Act , 1971 ( Act No. 45 of 1971) , which defines 

shows that his testimony is not challenged . It is no doubt true 
the power of the Labour Courts and Tribunals to give appro 
priate relief in case of dischargc of dismissal of workman , 

that the witnesses have adinitted that at the time of recovery 

of V . belts from the carpentary shop , where Hanwarilal used 
Section 111 runs as under : 

to work , Banwarilal was not present, but this by itself is not 
" 11 - A . Powers of Labour Courts , Tribunals and National 

sufficient to hold the testimony of the witnesses is not neli 

able . Inspite of lengthy cross -examination of witnesses , nothing 
Tribunals to give appropriate rclief in case of dis 

has been eliciated to show that the witnesses are either speak 
charge or dismissal of workmen . Whero an industrial 
clispute relating to the discharge or dismissal of a 

ing false deliberately or that they are interested against the 
workman hay been referred to a Labout Court. Tri 

petitioner in any way. Then M . W . 5 S . S . Subedar has deposed 

that when the belt were found , he asked Badwarilal about 
bunal or National Tribunal for adjudication and in 
the course of the adjudication proceedings, the Labour 

the matter , but Binwarilal denied his complicity in it , however , 

later he came to him and said that he had committed a mis 
Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may 

take and he shall never do it agilin and he admitted his 
be, is satisfied that the order of discharge or dismissal 

Quilt before him . This witness has not at all been cross 
was not justified , it may , by its award , set aside the 

examined by Shri Banwarilul. This shows that his testimony 
order of discharage or dissmissal and direct reinstate 

goes unchallenged . There is nothing on record to show that 
ment of the workman on such terms and conditions , 

the extra judicial confession of Shri Banwarilal before this 
if any, as it thinks fit , or give such other relicf to 
the workman 

witness was in any way involuntary or the result of some 
including the award of any lesser 
punishment lieu of discharge or dismissal as tho 

cocrsion or the threat. Reading the entire evidence mioutely 

I am of the opinion that the charge was amply provod 
circumstances of the case may require : 

gainst Shri Banwarilal ind there is nothing to hold that the 

finding of the Enguiry Officer about it is in any way incorrect 
Provided that in any proceeding under this section the 

or wrong . Shri Banwarilal bas deposed before this Court that 
Labour Court, Tribunal or National Trbunal, as tho 

Shri H . S . Mittat 
case pray be, sball rely only on the materials on re 

was personally prejudiced against him 

because he refused to 
cord and shall not tako any fresh evidenco in ro 

serve him at his home One Shri 
lation to the matter. " 

Rani Chander , sampler has also supported Banwarial in this 

regrect . Shri Ram Chander is a dismissed employce of tho 
4 . It would be pertinent to note hero that beforo insertion 

Copper Complex , Khetri Project. The testimony of Shti 

Banwarilal does not appear to be correct is no quostion was 
of this Section , it was the consensuss of the judicial opinion puit by him to the witnoss about it during the course of enquiry . 
· that the nature and scope of the jurisdiction of the Tribunal Then such allegntions ingy he made at any time by any body . 

was merely of supervisory nature to see whether the enquiry Shri Mittal has denied this fact and has deposed that there 
was fait and proper and for that purpose the Tribunal could was another carpenter Shri Budhi Prakash working under him . 
only examine whether there was want of good faith or there und so there was no question of asking Shri Banwarilal to 
was victimisation or unfair lalur practice on tho part of the serve him at his home. The eylence of Shri Biriwarilal ahout 
employer or the Manangement was guilty of basic error OI his victimugation or about the mala fides of Shri Il. C . Mittal 
violation of principles of natural justice or the findings of the does not inspire any confidence and conanot be believed . That 
Enquiry Officer were completely baseless or pervorse . If the heing so , there is nothing to indicate any victimisation or 
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unfair labour practice against Shri Banwarilal in the order of 

New Delhi, the 23rd April, 1979 
clisinissal passed against him by the Manugement. I , therefore , 

S . O . 1550. - - Wher cas it appears to the Central Government 
hold that Shri Banwarilal is not entitled to any relief from 

that the employer and the majority of the employees in 
this Trribunal, as the order passed by the Management is 

relation to the establishment konwn as Messrs Fast Print 
proper . 

Service , R - 26 . Royal Industrial Estate Naigaum Cross Road , 
5. I pass all award holding that the action of the Monte 

Wadala, Fumbay - 3i , have agreed that the provisions of the 
ment of Kheri Copper Project of Hindustan Cupper L mited , 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Khetri in dismissing Shri Banwarilal, Cilpcrter - B , Tokon No . 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , ghould be made applicable to the 
76 , Kolhan Copper Mines, with effect from 27 - 10 - 1975 , is 

said establishment ; 
legal and justified and he is not entitled to .iny : elief hil 
socier . I. et this award hc published in accordance with law , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Dnted 31 - 3 - 1979 

sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
S. R . KOTHARI, Judge 

to the said establishment. 
[ No. L - 43012 / 1 / 76- D IV ( B) IIIJ 

This notification shall be deemed to have come into force 
A . K . ROY, Under Secy. 

on the thirty - first day of May , 1977 . 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल, 1979 

[ No. S. 35018 / 20 / 79-PF. II ] 
का आ० 1549 - केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि 

नई दिल्ली , 24 अप्रैल, 1979 
लोकहित में रामा अपेक्षित है कि संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर प्रत्सनाला और 
औषधालयों की सेवाओं के , जिनके लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद 

फा०मा० 15 5 1 - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि और 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2( क ) ( 1 ) के अधीन प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1932 ( 1952 का 19 ) की धाग 6 के 
संबंधित सरकार है, जिन्हें उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 

प्रथम परन्तुफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंबद्ध विषय में 
9 द्वारा शामिल किया गया है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 

प्रावधान जाच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1977 मे ममम मध्य प्रदेश 
लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ; 

म्टेट फोरस्ट छवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल ( मध्य प्रदेश ) जिसके 
अत:, प्रय , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 का 1 1 ) 

अन्तर्गत ( 1 ) मध्य प्रदेश फारम्ट्री टेकनिकल असिस्टेन्म प्रोजेक्ट , जगदल 
की धारा ? के खंड ( 3 ) के उपखंड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पुर , ( 2 ) फेमला प्रोजेक्ट रिवीजन्म , इंटर्मी रोग, होशंगाबाद, ( 3 ) 
करते हुए केन्द्रीय सरकार अस्पतालों और औषधालयों में उक्स सेवाओं बारबाट प्राजेक्ट रिवीजन , सिवनी , ( 1 ) लामता प्रोजेक्ट डिवीजन्स , 
को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ. माम की बालाघाट, ( 5 ) वर्नवापारा प्रोजेक्ट रिवी जन्म , जलविहार कालोनी , सेली 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेघा घोषित करती है । 

बन्ध , पोस्ट बाम 69, रायपुर , ( 6 ) मोबगात्र प्रोजेक्ट डियर्थी जन्म , मियिल 

नाइन्म , मरणा , ( 7 ) कोटा पंडरिया प्रोजेक्ट रियोजन, मत्य निवास जराहा 
[ म० एस० 11017/ 3/ 79/ 01 ( प ) ] 

भाटा , गिन्धी कालानी , बिलासपुर ( s ) रामपर भटोरी प्राजेक्ट रिवीजन , 
एल० के० नारायणन् , डेस्क अधिकारी 

मदर इटर्मी रोड, बेतुल , ( 9 ) कुन्दम प्रोजेक्ट डिवीजन , 3 .15, राइट 
New Delhi , the 26th April, 1979 

टाउन , मबलपुर, ( 10 ) नानपुर प्राजेक्ट डिवीजन , 298/ 1 , गियिल वार्ड , 
S . 0 . 1549. -- Whercas the Central Government is satisfied 

थाना के सामने , मंडला , ( 11 ) उमरिया प्रोजेक्ट सिवाजन , उमरिया , 
that the public interest requires that services in the hospitals जिला शाहडोल , मध्य प्रदेश , ( 12 ) पनाबगम प्रोजक्ट डिवीजन , बाल 
and dispansaries within the Union Territory of Delhi, foj 

देवबाग , मोती तालाब के निकट , राजनन्द गांव और ( 13 ) अटागढ़ 
which the Central Government is the propriate Government 
under Section 2 ( a ) ( i ) of the Industrial Disputes Act, 1947 प्रोजेक्ट रिवाजन , बलदेव बाग , माती सालाब के निकट , गजनन्द गांव 
( Act 14 of 1947 ), which are covered by entry 9 in the First 

( मध्य प्रदेश ) स्थिन उमी शास्त्राएं भी है , नामक स्थापन का उक्त 
Schedule to the said Act, should he declared to be public 
utility services for the purposes of the suicl Acl ; 

परन्तुक के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
___ Now , therefouc, in exercise of the powers conferred by sub 
clause (vi) of clause ( 11 ) of Section 2 of the industrial Dis 

[ म . एम. 351010 ( 27 ) 1 7 )-पा०एफ - 11 ( 1 ) ] 
putes Act, 1947 ( Act 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby declares with immediate cffect the said services in 

New Delhi , the 24th April , 1979 
hospitals and dispensaries to be public utility services for the 
purposes of the said Act ſor in period of six months. 

$ . 0 . 1551 . - In exercise of the powers conferied by the 
___ IN ). S . 11017 / 3 / 79 / DIA ) ] first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
L . K . NARAYANAN , Desk Olliver 

and liscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Contral Government, after making necessary enquiry into the 

11atter hereby specities with ulcci Trom the first day of 
नई दिल्ली , 23 अप्रैल, 1974 

July , 1977 thc establishnenu hnown its Messis . Madhya Pre 

desh State Forest Development Corporation Limited , Bhopal 
का आ० 1550 - -यन . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

( Madhya Pradesh ) including its branches at ( 1 ) Madhya 

Pradesh Forestuy Technical Assistance Project , Jagdalpur ( 2 ) 
कि मैसर्म फास्ट प्रिंट मधिस , बी - 26, गेग्राएल इंस्ट्रियल इस्टेट, नईगाव Kesla Project Division , Itarsi Road , Foshangabad , ( 3 ) Bar 
काम गेट , वाडला , मुम्बई- 31 , नामक स्थापन में गम्बद्ध नियोजक और 

yhat, Project Division , Seoni, ( 4 ) Lumlát Project Division , 

Balaghat ( 5 ) Barnawanura Project Division . Juvihar Colony, 
कर्मचारियों की बहुमन्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविग्य Telibandha , Post Box 69, Raipur, ( 6 ) Mobgaon Project Divi 
निधि और प्रमीर्ण उपबंध अधिनियम , 1954 ( 1995 2 का 19 ) के उपबन्ध 

sion. Civil Lines , Mandla , ( 7 ) Kota Pandaria Project Division, 

Sutya Niwas Jaruha Bhata Sindhi Colony , Bilaspur ( 8 ) Ram 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

pur Bhalvii Project Division , Südar 11: 7yi Road , Belul. ( 9 ) 

Kundam Project Division, 645, Wright Town Jabalpur, ( 10 ) 
अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग ( 4 ) वारा Nainpur Project Division, 298/ I , Civil Ward, Opposite Police 

Station, Mandla , ( 11 ) Umaria Project Division, Umarin , 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

District Shahdol, Madhya Prillesh , ( 12 ) Panabaras Project 
उपबन्ध उक्न म्थापन को लागू करती है । 

Division . BaldeobagNcar Mot; Talab , Rajnandgaon ind 

( 13 ) Antagarh Project Division, Baldeo Bay, Near Moti 
यह अधिसूचना 31 मई, 1977 को प्रवृत्त हई भमी जागा । 

Talab , Rajnandgaon (Madbyn Pradesh ) for the purposes of 

the said proviso . 
[ स० एम0 35018 20/ 79-पी० एफ० || 

INo. S . 35019 ( 27) 79- PF . JI ( i )] 
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- -- - - - - - - - 
का०मा० 1552. - केनीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भषिष्य निधि और प्रकीर्ण 
मेसर्स मध्य प्रदेश स्टेट फोरस्ट उनलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड , भोपाल उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 क . 19 ) के उपबन्न उक्त स्थापन 
( मध्य प्रदेश ) जिसके अन्तर्गत ( 1 ) मध्य प्रवेश फोरस्ट्री टेकनिकल असिस्टेन्म 

को लागू किए जाने चाहिए ; 
प्रोजेक्ट , जगदलतुर, ( 2 ) केसला प्रोजेक्ट डिवीजम्स , इटर्सी- रोड, होशंगा 

प्रतः, भय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 41 दाग 
माद, ( 3 ) दारबाट प्रोजेक्ट डिवीजन , सिवनी , ( 4 ) लामटा प्रोजेक्ट 
डीवीजन्स , बालापाट , ( 5 ) बर्नवापाग प्रोजेक्ट रिवीजन , जलविहार 

प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
कालोनी , तेलीमन्ध , पोस्ट बाक्स 69, रायपुर , ( 6 ) मोबाव प्रोजेक्ट 

उपबन्, उक्त स्थापन को लागू करती है । 
डिवीजन , मिषिल लाइन्म , भडला, ( 7 ) कोटा पंडरियां प्रोजेक्ट डिवीजन , 

या अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई .मझी जाएगी । 
सत्य निवाम जराहा भाटा सिन्धी कालोनी , मिलासपुर , ( 8 ) रामपुर 
भटोरी प्रोजेक्ट डिवीजन , सदर इटर्सी रोड , बेतूल , ( 9 ) कुन्दम प्रोजेक्ट 

[ सं० एम० 35019( 53)/ 79-पी०एफ० II ] 
डिवीजन , 645, राइट टाउन , जबलपुर, ( 10 ) नैनपुर प्रोजेक्ट डिवीजन , 
298/ 1 , सिविल बार्ड, थामा के सामने , मंडला , ( 11 ) उमरिया प्रोजेक्ट 

New Delhi , the 3rd May , 1979 
डिवीजन , उमरिया जिला शाहडोल , मध्य प्रदेश , ( 12 ) पनागराम प्रोजेक्ट 

S. 0 . 1553. Whereas it appears to the Central Govern 
डिवीजन , मलदेषनाग मोती तालाब के निकट, राजनन्द गांव और ( 13 ) 

ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as Messrs Sakthi 
अंटागन प्रोजेक्ट , बलदेव भाग, मोती तालाब के निकट , राजनन्द गांव , 

Agencies, Selling Agents and Dealers, K . K . Road , Kottayam 

District, have agrood that the provisions of tho 
( मध्य प्रदेश ) स्थित उमकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध 

Employees 

Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है of 1952 ) , should be inatie applicable to the said establish 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमंध अधिनियम , 1952 ( 1952 ment ; 
का 19) के उपबंध उक्त स्थापम को लागू किए जाने चाहिएं ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

to the said establishment ; 
प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उम्त अधिनियम 

This potification shall be deemed to have come into force 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

on the first day of March , 1979. 

[ No. S. 35019 / 53 / 79 -PF. II] 
यह अधिसूचना 1 जुलाई , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
[ सं० एस० 35019( 27 )/ 79-पी०एफ० -II (i ) ] का०मा० 1554. - 4नः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मैमर्स पंजाब डिसप्ले डिवाइसेज, लिमिटेड , ए- 27 , फेस 7, प्रोद्योगिक क्षेत्र , 

एसएम. नगर , ( मोहली ) , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
S . O . 1552. - Whereas it appears to the Central Government 

कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
that the employer and the majority of the employoes in rela 
tion to the establishment known as Messrs Madhya Pradesh भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 , 
Stato Forest Development Corporation Limited , Bhopal 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
( Madhay Pradesh) including its branches at (1 ) Madhya 
Pradesh Forestry Technical Assistance Project , Jagdalpur , ( 2 ) 
Kesla Project Divisions, Itarsi Road, Hoshangabad , ( 3 ) 

अतः, पब , उक्त अति नियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
Barghat Project Divisions , Sconi , ( 4 ) Lamta Project Divi 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
sion , Balaghat , ( 5 ) Barnawapara Project Division , Jalvihar 
Colony , Telibandha , Post Box 69, Raipur , ( 6 ) Mobgaon Pro 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
ject Division, Civil Lines . Mandla, ( 7 ) Kota Pandaria Project 
Division , Satya Niwas Jaraha Bhata Sindhi Colony , Bilaspur, 

___ यह अधिसूचना 1 जनवरी , 1979 को प्रवृत्त हुई समझो जाएगी । 
( 8 ) Rampur Bhatori Project Division , Sadar Itarsi Road , Betul, 
( 9 ) Kundam Project Division , 645, Wright Town , Jabalpur, 
(10) Nalnpur Project Division, 298 / 1 , Civil Ward , Opposite 

[ सं० एस० 350 19 ( 45 )/ 79-पी०एफ० II] 
Police Station, Mandla , ( 11 ) Umaria Project Division, Umaria 
District Shahdol, Madhya Pradesh, ( 12 ) Panabaras Project , S. O . 1554. -.- Whereas it appears to the Central Govern 
Division , Baldeobag , Near Moti Talab , Rajnandgaon und ( 13 ) ment that the employer and the majority of the employees 
Antagarh Project Division , Baldeo Bug , Near Moti Talah , in relation to the establishment known as Punjab Display 
Rajnandgaon (Madhya Pradesb ), have agreed that the provi Devices Limited , A -27 , Phase VII, Industrial Arcı , S . A . S . 
sions of the Employeey Provident Funds and Miscellaneous Nagar , (Mohali ) , have agreed that the provisions of the 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
to the said establishment ; 

said establishment ; 
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Now , therefore , in exercise of the powers conforred by 

sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, tho Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

to the said establishment 
This notification shall be deemed to have come into force 

This notification shall be deemed to have come into forco 

on the first day of January , 1979 . 
on the first day of July , 1977 . 
[ No. S. 35019 ( 27) / 79-PF. II ( i) ] 

[ No. S. 35019 / 45 / 79-PF. II] 
का०मा० 1555. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

म मर्म जीयर ( इंडिया ) ( प्राइवेट लिमिटेड, 259/ 14 5, ए०सी०एम०ई० 
नई दिल्ली , 3 मई, 1979 

इंडस्ट्रियल एस्टेट , सेवरी, मंबर रोड, मुम्बई-15 नामक स्थापन से सम्बर 
का० मा . 155 3.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
मंसस गति एजेंसीज , मलिंग एजेंट्स एण्ड सिलर्स के०के० रोउ , कोट्टायम कर्मचारी भविष्य निधि और कार्ग उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
जिम्मा नामक स्थापन से मम्बब नियोजक और कर्मचारियों की पहमच्या का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ]] 
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पतः, प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) पार ) 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपमन्त उस स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1978 को प्रवृत्त हुई ममझी जाएगी । 

[सं० एस० 35018( 25 )/ 79-4° oएफ० II ] 


S . O . 1557 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployecs in 
relation to the establishment known as Messrs United Carrier , 
317, Shaheed Bhagat Singh Road , Near Fort Market , 
Bombay - 400038 have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Fuads and Miscellaneous___ Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
naid establishment ; 
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Now , therefore , in erercise of the powers conferred by 
by sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


S . O . 1555 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Zipper ( India ) 
Private Limited , 259 / 145, ACME Industrial Estate , Sewri 
Bunder Road, Bombay - 15, have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
tho said establishment ; 

Now , therefore. in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government heroby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment ; 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirticth day of November, 1977 . 

INo. S - 35018 / 37 / 79- PF. II 


CH 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of April, 1978. 

[ No. S. 35018 / 25 /19- PE. II ) 
का . भा . 1556 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स 
जोपर पैकेजिंग , सिंह इंडस्ट्रियल एस्टेट , राम मंदिर रोड, गोरे गांव 
( पश्चिम ) , मुबई- 62 नामक स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारो भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपमन्द मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबम्ब 
उक्त म्यापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का० मा० 1558.--- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मेमर्स 
टिपर ट्रेडिंग कारपोरेशन , बाग्ले स्ट्रियल एस्टेट प्लाट नं . / 278, रोष्ट 
न० 16- ए , ठाणे - 4, जिसके अन्तर्गत 106/ 107 कृष्णा नगर डा० अम्बेडकर 
रोड , परेल मुम्बई - 12 स्थित उमकी शाखा भी है , नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कमचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अबन्ध अधिनियम , 195 2 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए। . 


अतः, प्रथ , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रविनियम के 
उपबन्न उक्त स्थापन को लागू करती है । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के उप 
बन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


यह प्रविमूचना 1 अप्रैल , 1978 की प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[म० एम० 35018/ 31/79-पी०एफ० II ] 


यह अधिसूचना 30 जून , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एम० 35018( 24 )/ 79-पीएफ II ] 


+ 


S .O . 1556 , - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to tho establishment known As Messrs Gipar 
Packaging , Singh Industrial Estate , Ram Mandir Road , 
Goregaon ( West ) Bombay - 62 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment ; 


S. O . 1558 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishmçot known as Messrs Timber Trad 
ing Corporation , Wagle Industrial Estate , Plot No , A /278. 
Road No. 16- A , Thane - 4 including its branch at 106 / 107 
Krishna Nagar , Dr. Ambedkar Road , Parel , Bombay 
400012 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act . 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the gaid Act, the Contral 
Government heroby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the wald Act to 
the said establishment . 


Thie notification shall be deemed to have come into force 
on the thirtleth day of June, 1976 . 

___ No. S . 35018 / 24 / 79 -PP. I ] 


This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of April , 1978 . 

INo. S-35018/ 31 / 79.PE . II ] 


का०मा० 1559. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मनूभाई ए० मेठ एड प्रदर्स , जन्म भूमि चम्मर्स , बालचन्द हीराचन्द मार्ग, 
फोर्ट , मुम्बई- 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस मान पर सहमत हो गई है कि कर्मपारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्द प्रविनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
म्यापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का०मा० 1557. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स 
यूनाइटेड कैरियर, 317, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट मार्केट के निकट , 
मुम्बई- 38, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
म्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः , अब , उक्त प्रतिनियम की धारा 1 की उपधाग ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 30 नवम्बर , 1977 को प्रथम हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस० 35018/ 37/ 79-पी०एफ० ]] ) 


अतः, अब, उक्क अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उप 
बन्ध उक्त म्पापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 अगस्त , 1977 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 

म० एम० 35018/ 36 /79-पी०एफ० II] 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby upplies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 


S . O . 1559 , - - Where :is it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs in 
relation to the establishnient known as Messi Nianubhai A . 
Sheth and Others . Jaunabhooni Chuhers , Walchand 
Hirachand Marg, Fort, Bombay - 400001 have agreed that 
the provisions of the employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 119 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 


This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of January , 1978 . 

{ No . S-35018 / 42 /79 - PF. II ] 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government horchy upplies the provisions of the saict Act to 
the suit establishment. 


This notification shall he deemed to have come into force on 
the thirty- first day of August, 1977 . 

[ No. S-35018 / 36 / 79 . P. E. II ] 


का० आ० 1562 -- यत्त केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसम रूप संगम , 385, एन०सी० केलकर रोड , लक्ष्मी बिल्डिंग , पहला 
फ्लोर, दादर, मुम्बई- 28, मामक स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्य , इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रमोर्ण उपजन्य अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए, 

प्रत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 सितम्बर , 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एम० 350 18/ 49/ 79-पी०एफ० 11 ] 


का० आ० 1560 ----फन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स 
सी०एफ० थर्डी र कम्पनी, चार्टर्ड अकाउदन , .1(03, ए०पी०जे हाउस , 
130, बोम्बे समाचार मार्ग , फोर्ट , मुम्बई- 23, नामक स्थापन म सम्बन 
नियामक और कर्मचारियों की बहमन्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निति और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्त्र उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा । को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबग्ध उक्त स्थापन को लागू पारती है । 
यह प्रविमूचना । मई , 1978 को प्रवृत्त हुई समशी जाएगी । 

[सं० एम० 350 19/ 41/79-पी०एफ III 


S . O . 1582. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees In 
relation to the establishment known as Messrs Roop Sangam , 
385 , N . C . Kelkar Road , Laxmi Building, 1st Floor , 
Dadar , Bombay- 28 , . have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishinent ; 


S . O . 1560. - Wherells it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the cutablishment known as Messrs D . F . Birdy 
and Company, Chartered Accountants , 403 , Apeejay House , 
130 , Bombuy Samachar Marg, Fort , Bombay - 400023 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Centra) 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of September , 1978. 

____ INo. 35018/ 49 /79 -PF. II ] 
का० आ . 1563. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
कामत एण्ड कम्पनी, एशियन यिल्डिग , निकोल रोट , बलाई एस्टेट , मुम्बई 
38, नामक स्थापन से सम्बज नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भोर प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
Rub - section ( 4 ) of scction 1 of the shid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
The said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of May , 1978 . 

INo. S - 35018 / 41179 -PF. II ] 


___ अतः , अब , उस अदिनियम की धाग । की उपधारा ( 4 ) दार! 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


का मा० 1561. - - न्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
मउदी अरबियन एयरलाइंस , एलरप्रे टायर्स , नरीमन प्वाइंट , मुम्बई- 21, 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निति मोर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लग 
किए जाने चाहिए । 


यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस0 350 18/ 38/ 79-पी०एफ० II ] 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारः ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 जनवरी , 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एम० 350 18/ 12/ 79-पी०एफ० II) 


S . O. 1563. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Mesars Kamat and 
Company , Asian Building, Nicol Road, Ballard Estate, 
Bombay -400038, have agreed that the provisions of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
cstablishment ; 

Now , therefore , in exercise of thc powery conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

Thig notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of March, 1978 . 

[ No. S- 35018(38 )/ 79. P. F . In 


S . O . 1561. -.-. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Saudi Arubian 

Airlines , Express Towers , Nariman Point, Bombay- 21 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1992 ) , 
should be made applicable to the said cstablishment ; 


[ भाग Ir - - खण्ड ( ii ) ) ] 


भारत का राजपत्र : मई 12, 1979/ वैशाख 22, 1901 
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का० आ० 1564. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
अमलाइट इंडस्ट्रीज , प्लाट नं० मी. . 24, बाग्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट , थाना - 4 
नामक स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
मात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्र. २ प्रकीर्ण उपनाव 
मधिनियम 1952 ( 1952 क 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः, प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय स फार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 35018/ 29/ 79-पो०एफ० II ] 


समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारीकिए गए मिवेशों का 

पालन करेगा ; 
( 2 ) यह ध्यान रखने के लिए सम्यक सावधानी बरतेगा कि उक्त 

स्थापन की बाबत गठित न्यासी योर , भविष्य निधि अभिवायों 
को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए 
निवेशों के अनुसार विनिधान करे मोर उक्त म्यासी बोर्ड द्वारा 
भविष्य निधि अभिवायों के ऐसे विनिधान के लिए जिम्मेवार 
होगा । 


3. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 


4. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा 
विवरण या पास बुक देगा । 


S . O . 1564 . -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in 
relation to the establishment known as M / s. Gemllte Indus 
tries , Plot No. B - 24 , Wagel Industrial Estate , Thana - 4 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should bo made applicable to the said establishment ; 
__ _ Now, therefore, in oxercise of the powers conferred by 
sub- scction ( 4 ) of section 1 of the said Act, tho Contral 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
tho said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of September , 1978. 

[ No. 5-35018 / 29 /79- PF. II ] 


5. निधि के प्रशासन पर, जिसके अन्तर्गत लेखापों का रखा जाना , 
लेखानों और विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, संचयों का मन्तरण 
निरीक्षण प्रभारों का सदाय, प्रादि भी है , होने वाले सभी व्पयो का 
वहन नियोजक करेगा । 


8. उक्त स्थापन के सबष में नियोजक प्रति वर्ष हर एक सवस्य 
के खाते में ऐसी पर पर , जो न्यासी बोर्ड प्रवधारित करें तथा जो उस 
दर से कम नहीं होगी जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार प्रवधारित 
करे, व्याज जमा करेगा । 


7 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में भविष्य निधि 
नियमों की और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तो ऐसे ससोधन 
की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद भी उक्त स्पापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


का . मा . 156 5.-- मैसर्स ब्रिटिश ईस्टीट्यूट प्राफ इंजीनियरिंग टेकमा 
सांजी ( इगिया ) प्राइवेट लिमिटेड , मुम्बई ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) , जिसे इसमें प्रागे उक्त अधिनियम 
कहा गया है , की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन 
छूट देने के लिए भाषेवन किया है। 

मोर केन्द्रीय सरकार की राय में अभिवाय की दरों की बाबत उक्त 
स्थापन के भविष्य निधि नियम , उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों 
से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट है । 
कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाओं का भी उपभोग 
कर रहे हैं जो उन प्रसुविधामों से कम अनुकूल नहीं है , जो उसी प्रकार 
के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में , उक्त अधिनियम के 
अधीन या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उपमन्धित हैं ; 


8. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम या उक्त 
स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि या छूट प्राप्त किसी प्रम्य स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले पहले ही से मवस्य है , उस्त स्थापन में नियो 
जित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सवस्य के रूप में उसका 
नाम सुरम्त दर्ज कर लेगा और ऐसे कर्मचारी को बापत उसके पिछले 
संचयों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा कर देगा । 


प्रतः, प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबत 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त 
स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9, यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन 
माता है, भविष्य निधि के अभिवायों की दर उक्त अधिनियम के अधीन 
बढ़ा दी जाती है तो नियोजक भविष्य निधि के प्रभिदायों की दर 
सममित रूप से बढ़ा देगा जिससे कि उक्त स्थापन की भविष्य निधि स्कीम 
के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रमुविधामों से कम अनुकूल न हो जाए 
जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन की गई है । 


10. उक्त स्थापन अपने भविष्य निधिका लेखापरीक्षित सुलमपन 
हर वर्ष प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , महाराष्ट्र, को वर्ष समाप्प होने से तीन 
मास के भीतर, भेजेगा । 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम के 
समाप्त होने से 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त 
अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खणड ( क ) के अधीन 
निर्दिष्ट करे । 


11. उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रावे 
पिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनमोवन के बिना नहीं 
किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त झ्यापन के कर्मचारियों 
के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य 
निधि भायुक्त , महाराष्ट्र, उसे अनुमोदित करने से पूर्व, कर्मचारियों को 
प्रपमा दृष्टिकोण स्पष्ट करने से पूर्व युक्तियुक्त प्रषसर देगा । 


2 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक : 
( 1 ) उक्स स्थापन के भविष्य निधि (जिसे इसमें प्रागे भविष्य निधि 

कहा गया है ) में अभिवायों के विनिधान की बाबत उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( 3) के खण्ड ( क ) के अधीन 
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shall immediately enrol him as a member of the fund of the 
establishment, and accept the past accumulations in respect 
of such employee and credit the samo to his account. 


S . O . 1565. — Whercas, Messrs British Institute of Engineering 
Technology ( India ) Private Limited , Bombay (hereinafter 
referrod to as the said establishment) bas applied for exemp 
tion under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 17 of 
tho Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , ( hereinafter referred to as the 
said Act ) . 


9 . The employer shall enhance the rate of contribution to 
the provident fund appropriately if such rate for the class of 
ostablishments in which his establishment falls is enhanced 
under the said Act so that the benefits under the provident 
fund scheme of the said establishment shall not bocome less 
favourable than the benefit provided under the said Act . 


And whereas in the opinion of the Central Government, 
the rules of the provident fund of the said cstablishment with 
respect to the rates of contribution are not lc89 favourable 
than those specified in section 6 of the said Act, and the 
employees aro also in enjoyment of other provident fund 
benefits which on the whole are not less favourable to the 
employecs than the benefits provided under the said Act 
or under the Employees Provident Funds Scheme, 1952 
(hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to 
the employees in any other establishment of a similar 
character ; 


10 . Tho paid establishment shall submit an audited balance 
sheet of the provident fund every year to the Regional Provi 
dent Fund Commissioner , Maharashtra , within three months 
of the close of the year, 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clauso (a ) of sub - section ( 1 ) of section 17 of the said Act , 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hereto , the Central Government hereby exempts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Schome. 


11 . No amendment of tho rules of the provident fund of 
tho said cstablishment shall be fpado without the previous 
Approval of the Regional Provident Fund Commissioner , 
Maharashtra , and where any amondment is likely to affect 
adversely the interests of the employees of the sald astab 
lishment, the Regional Provident Fund Commissioner , Maha 
rashtra shall, beforo giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees of the said establishment to 
explain thelr point of view . 

[No. S -35014 /30 / 79-PF . JI ) 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
proyldo for such facilities for inspection and pay such ins 
pection charges as the Central Government may , from time 
to time, direct under clause ( a ) of sub - section ( 3 ) of sec 
tion 17 of the said Act, within 15 days from the close of 
every month . 
2 . The employer in relation to the said establishment ; 
(1 ) Shall comply with the directions issued by the Con 

tral Government, from timo to time, under clause 
( a ) of sub -section ( 3 ) of section 17 of the said 
Act in regard to the investment of contributions to 
the providont fund ; 


का० मा . 1566. -.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्लू 
एजेंल , लक्ष्मी बिल्डिंग , 385 एम . सो० केलकर रोड, दादर, मुम्बई 
28 नामक स्थापभ से संबर नियोजफ पोर कर्मचारियों की बहुसंध्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
397 afufirra , 1952 ( 1952 FT 19 ) # 9 R 49194 
को लागू किए जाने चाहिए । 

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) वारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
ofauh i farmar , 1978 * tant et stort i 

[rio THO 35018 ) 48 / 79- 4105401 ] 


( ii ) Shall take due care to see that the Board of Trustees 

constituted in respect of the establishment invest the 
provident fund contributions in accordance with the 
directions issued by the Central Government, from 
time to time, and shall be responsiblo for such 
investment of contributions to tho provident fund 
by the said Board of Trustees. 


3. The employer in relation to the said ostablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Comunis 
sioner, Maharashtra as the Central Government may , from 
time to time, direct. 


S . O . 1566 . Whorcas it appears to the Central Government 
that the employer and tho majority of the employees in 
relation to the establishment koown as Messrs Blue Angel, 
Laxmi Building, 385, N , C . Kelkar Road , Dadar, Bom 
bay -400028 havo agreed that the provisions of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
gub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


4 . The employer in relation to the said establishment shall 
furnish to cach employee an annual statement of Account or 

Pass Book . 


5 . All expenses involved in the administration of the pro 
vident fund , including the maintenance of accounts , submis 
gion of accounts and returns , transfer of accumulations, pay 
meat of inspection charges, shall be borne by the employer of 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of September , 1978 . 

(No. S -35018 (48 ) / 79 -PF.II] 


6 . The employer in relation to the said establisment shall 
credit overy year to the account of each member interest at 
such rates as may be determined by the Board of Trustees and 
such rate shall not be less than the one determined by the 
Central Government from time to time. 


7. The employer shall display on the notice board of the 
said establishment, a copy of the rules of the provident fund 
as approved by the Central Government and , as and when 
amended , the amendments thereto , along with a translation 
of the salient points theroof in the language of the majority 
of the employees . 


Flo RTO 1567. - T RATT T went tar for Art 
H atefcat, 23 FTA piz , A4- 23, 744 79197 
से संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 #119 ) # 3409 34 9147 TT foric unit 
fan 1 . 

4a : 4a, JRT safaf4H o art i art ( 4 ) ART 4651 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उमत अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । । 
the fight 1 , 1978 #1 stegnent of the staft i 

{ sto HO 36018 / 44/79. 910 99 . TIJ 


8 . Where an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund under the said Act or the said 
Schemo or the provident fund of another exempted establish 
ment, is employed in the said establishment, the employer 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 
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S . O . 1567. — Whercas it appears to the Central Government Provident Funds and Miscellaneous Provision Act , 1952 ( 19 
that the employer and the majority of the employees in of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
relation to the establishment known as Messrs Thomas Phar 

ment ; 
maceuticals , 23 , Hamam Street , Bombay - 40023, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 

sub - section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
bo made applicable to the said establishment ; 

Government hereby applics the provisions of the said Act to 

the said establishment. 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

This notification shall be deemed to have come into force on 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

the first day of November , 1976 . 
the said establishment , 

INo. S -35018 ( 43 ) / 79 -PF. II ( i ) ] 
This notification shall be decmed to have come into force on 
the first day of January , 1978. . 
[ No . S- 35018( 44 ) / 79- PF. II ] 

का० आo 1570. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 

सती डिस्ट्रीम्यूटर्स , मीना बाजार, हवा फ्लोर, कोलाया कोजवे , मुम्बई- 39 
का०मा० 1568. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईरान 

जिसके अन्तर्गत 33/ 18 राजमहल पिलास एक्सटेंसन , बंगलोर- 6 
नेशनल एयरलाइन्स कारपोरेगम , सुन्दर महल , मैरिन ड्राइष , मुम्बई- 20 

स्थित उसकी शाखा भी है , नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्म 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या 

चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 

उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
को लागू किए जाने जाहिए । 

प्रतः प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 

प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
उपगंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई ममझी जाएगी । 

[ सं० एम० 35018 ( 39 ) / 79पी०एफ० II (i) ] 
[सं०एस० 35018/ 34/ 79पी०एफ०II ( i)] 

S . O . 1570 . - Whereas it appears to the Central Government 
S . O . 1568. - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in 
that the employer and the majority of the employces in 

relation to the establishment known as Messrs Sati Distri 
rolation to the establishment known as Messrs Tran National 

butors , Meena Bazar , 5th Floor , Colaba Causeway, Rom 
Airlines Corporation, Sunder Mahal , Marine Drive , Bom 

bay - 39 , including its branch at 33 / 18 , Rajamahal Vilag 
bay- 400020 have agrced that the provisions of the Employ 

Extension , Bangalore -6 , have agreed that the provisions of 
ces Provident Funds and Miscellaneous Provisious Act , 1952 

the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said cstab 

Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
lishment : 

said establisbment ; 


5 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
tho said establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said cetablishment . 


This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of July, 1975. 

INo. 5-35018( 34 ) / 79 - PF. II (i)] 


This notification shall be deemed to have come into force on 
the first day of February , 1977. 


[ No. S - 35018 ( 39 ) / 79 -PF.II ( i ) ] 


का० मा० 1569.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
ट्रोपाईका टेफनीकल सविसेज , 607, एमसी सेंटर, नरीमन प्वाईट मुम्बई 
21, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


का० मा . 1571. - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 8 के प्रथम 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में प्राव 
यफ जांच करने के पश्चात 1 फरवरी 1977 से मैसर्स मती डिस्ट्रीब्यूटर्स , 
मीना बाजार , 5 वो फ्लोर कोलाबा कोजवे , मुम्बई-39, जिसके अंतर्गत 
33/ 18, राजमहल विलास एक्सटेंशन , वंगलोर- 6 स्थित उसफी शाखा 
भी है, मामक स्थापन को उक्त परन्सुफ के प्रयोजनों के लिए विनिविष्ट 
फरती है । 


[ सं०एम० 35018( 39 )/ 79 पी०एफ II ( ii)] 


मतः, प्रब , उपत अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रपत्त शक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 नवम्बर , 1976 को प्रवृत्त हुई ममभी जाएगी । 

[ सं० एस० 35018 ( 43)/ 79-पी० एफ० II ( i)] 


S . O . 1571. In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Cen 
tral Government, after making necessary enquiry into the 
matter, hereby specifles with effect from the first day of 
February, 1977 the establishment known as Messrs . Sati Dis 
tributors , Meena Bazar , Sth Floor, Colaba Causeway , Bom 
bay -39 , including its branch at 33 /18 , Rajamahal Vilas Ex 
tension , Bangalore -6 , for the purposes of the said proviso . 

INo. S-35018 ( 39 ) /79. PF. II ( ii )] 


S . O . 1569 , - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
telation to the establishment known as Messrs Troika Tech 
nical Scivices , 607, Embassy Centre, Nariman Point , 
Bombay - 21 , have agreed that the provisions of the Employees 
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- 


- - 


- 


का० मा0 1372. - केन्द्रीय सरकार, फर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय में भावश्यक 
जाप करने के पश्चात 1 नवम्बर, 1976 से मैसर्स ट्रोप्राईका टेक्निकल 
सर्विसेज 807, एमसी सेंटर, नरीमन प्वाईट , मुम्बई 21, नामक । 
स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिविष्ट करती है । 

[ सं० एस० 35018( 43)/ 79पी० एफ . II( ii )] 


का० मा0 1573. - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) की धारा 6 के प्रथम 
परन्तुक द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बस विषय में 
आवस्यक जांच करने के पश्चात 1 जुलाई, 1975 से मैसर्स ईरान नेशनल 
एयरलाइन्स , कारपोरेशन, सुन्दर महल , मैरिम शाश्व, मुम्बई- 20, नामक 
स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विविदिष्ट करती है । 

[ सं० एस० 35018( 34) / 79-पी०एफ० II ( ii ) ] 

हंसराज छाबड़ा , उप -सषिष 


S . O . 1572, - In exercise of the powers conferred by the 

+ proviso to Section 6 of the Employcos Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, aftor making necessary enquiry into the 
matter , hereby epocifies with effect from the first day of 

November, 1976 the establishment known as Messrs Troika 
Technical Servicce, 607 , Embassy Centre, Nariman Point , 
Bombay- 21 , for the purposes of the said proviso . 


S . O . 1573 . - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Contral Government, after making necessary enquiry into the 
matter , hereby spocillos with offect from the first day of 
July , 1975 tho establishment known as Messia Iran National 
Airlines Corporation , Sunder Mahal, Marine Drive , Bom 
bay- 20 , for tho purposes of the said proviso . 

[ No. S-35018 / 34 /79- PF. II (1) ] 
HANS RAJ CHHABRA , Dy . Secy . 


[ No. S- 35018( 43 ) / 79 - PF. II . ( i ) ] 
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